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भस्तावना 


श्रीमुनि कान्तिसागरजी प्राचीन विद्यात्रोके मर्मज्ञ अनुसंघाता हें। 
जैन मूनि लोग पैदल यात्रा करते हैं। इस पैदल यात्राके समय मुनिजीने 
पुरातत्व-संवंबी अनेक ऐसे स्थलोंको देखा है जहां साधारणत: माजकलके 
आधुनिक दृष्टि-संपन्न अनुसंधाता नहीं पहुंच पाते | इन ऐतिहासिक 
स्थानों, मंदिरों, देवमूतियों, कलाशिल्पोंका वड़ा ही रोचक वर्णन उन्होंने 
“खोजकी पगड्डंडियां” नामक पुस्तकमें दिया है। यह पुस्तक न तो मौजी 
घुमक्कड़का यात्रा-विवरण हैं और न पुरातत्त्वके ऐकान्तिक आराधककी 
नीरस मापजोख | फिर भी इसमें दोनोंके गुण मौजूद हें। मुनिजी प्राचीन 
स्थानोंको देखकर स्वयं आनंद-विह्लल होते है और अपने पाठकोंको भी 
उस आनंदका उपभोक्ता बना देते हैं। पुस्तकर्मे किसी प्रकारकी हाय-हाय' 
या उच्छवास-मरी भाषा विल्कुूल नहीं हैं। सहज भावसे वे द्र॒ष्टव्यका 
वर्तमान रूप और अतीत इतिहास बता देते हें। 
स्वभावत: उनका अधिक ध्यान जैन ऐतिह्य और परंपराकी ओर गया 
है। जैनतीयथोंकी यात्राका उन्हें अवसर भी अधिक मिला है और जैन- 
शास्त्रोंके वे अच्छे ज्ञाता भी हैं। फिर भी उत्तकी दृप्टि बहुत ही व्यापक 
और उदार है । उनका ऐतिहासिक ज्ञान वहुत गंभीर हैं । वस्तुत: इस समय 
जैन परंपराके अधिक आलोड़नकी आवश्यकता भी हैं। कम लोग 
पुरातत्त्वके जैन पहल्‌का परिचय रखते हैं । इसीलिए मुनिजीका यह प्रयत्न 
और भी महत्त्वपूर्ण और अकपंक हो गया है। 
मुनिजीके कहनेका ढंग भी वहुत ही रोचक हैँं। चीच-वीचमें उन्होंने 
व्यंग्य-विनोदकी भी हल्की छींटें रख दी हैँ। इतिहासको सहज और 
रसमय वनानेका उनका प्रयत्त वहुत ही अभिनंदततीय है। जो छोग इति- 


न ु 


हासको शुष्क और दुरूह वनाते हैं वे मनुष्यको उसके यथार्थ रूपमें समभने 
देनेके सामूहिक प्रयत्नमें वाधा ही उत्पन्न करते हँ । मुनिजीने ऐतिहासिक 
तथ्योंको वड़े रोचक ढंगसे उपस्थित किया है। यह इस पुस्तकका. बड़ा 
भारी गुण है। ह 
में हृदयसे मुनिजीकी इस छोटी-सी पुस्तकका स्वागत करता हूं और 
आशा करता हूं कि उन्होंने अपनी लंवी पैदल यात्राओंमें जो अनमोल रत्न 
संग्रह कर रखे हें उन्हें धीरे-धीरे हिंदी. पाठकोंके सामने और भी अधिक . 
मात्रामें रखते जाएंगे। तथास्तु । 


हिन्दू कर काद्षी | --(डा०) हजारीप्रसाद द्विवेदी 
७०-९-- . * 


आत्म-वक्तव्य 


यों तो सर्वसाधारणके लिए जानना यह अनिवार्य नहीं कि लेखक जो 
कुछ प्रसव करता है, उसके पृष्ठभागमें किस प्रकारकी प्रेरणा कार्य करती 
है? किंतु पाव्वात्य परम्परासे प्रभावित मनोवैज्ञानिकोंको रचनाकी 
अपेक्षा उस चक्रके संचालनमें सहायक प्रवृत्तियोंके प्रति अधिक जिन्नासा 
दृष्टिगोचर होती हैं। यह विचार प्रत्येक लेखकके साथ सम्बद्ध तो होना 
चाहिए पर ऐसा देखा कम ही गया है। व्यक्तिका समुचित मूल्यांकन निखरे 
हुए व्यक्तित्वपर अवलंवित हैँ । व्यक्तित्वका विकास जिन महान प्रेरणाओंके 
आधारपर होता है, उनसे जनता स्वणिम निर्माणकी ओर भलीमभांति आक्ृप्ट 
हो सकती है | अनुभवसे सिद्ध हैं कि कभी-कभी जनताकी रुचिके परिप्कार 
व नैतिक उत्त्यानमें कृतिकी अपेक्षा कृतिरचना प्रेरकतत्त्व अधिक सफल 
व उत्प्रेरक प्रमाणित हुए हेँ। स्थूल दृष्टि प्रकृतिके वाह्यावरण तक सीमित 
रहती हूँ, अर्थात्‌ वह कलाकारके कृतित्वपर ही स्तंभित हो जाती हूँ किंतु 
द्रष्टा अपनी संज्ञा यहीं नहीं खो बैठता, वह अन्तर्जंगत॒के निगृढ़तम तत्त्वोंके 
तहतक पहुँचता हैँ | कतित्वका उचित मूल्यांकन वस्तुपरक न होकर भावना- 
परक हूँ। वस्तु तो विषयका आंशिक व स्थूल रूपमात्र है। रूपकी अपेक्षा 
रूपनिर्माण-चित्तवृत्तिके मंथनका महत्त्व अधिक हैँ। जीवन कुछ ऐसा है 
कि न जाने किस समय किस सामान्य घटनासे वदलू जाय । सचमुच जहांतक 
मानवविकासका प्रश्न है विकसितमानवकी अपेक्षा उसके ऋमिक विकासकी 
घड़ियाँ अगणित उज्ज्वल व्यवितत्वका निर्माण कर सकती हैं। विकास- 
विपयक प्रेरणा व्यष्ट्यात्मक होकर भी तत्त्वतः पूर्णतः समप्ट्यात्मक है । 

मेरे वैयक्तिक जीवनमें अभिरुचि रखनेवालोंकी मोरसे कई वार 
जिज्ञासा प्रकट की गई कि जैनमुनि होते हुए भी मेरा विशिष्ट आकर्पण 
आध्यात्मिक साथनाके केन्द्रसम -मंदिरोंकी अपेक्षा जीर्ण-विद्यीर्ण व वृक्ष- 
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लताओंसे परिवेष्टित निर्जन खंडहर व गिरिकन्दराओंके प्रति क्यों है? 
प्रायः इसकी उपेक्षा करना ही उचित समझा | ऐसा अनुभवजन्य विश्वास 
रहा है कि रुचिका भावी प्रशस्त व परिष्कृत परिणाम संस्कार जनित होते 
हुए भी सर्वथा आकस्मिक नहीं है। भावजगत्‌ रूपी रुचि-वीज मानस 
घरातलमें अवश्य ही किसी न किसी रूपमें रहते हैं । उच्च कोटिके प्राणवान्‌ 
बाह्य संस्कारों द्वारा सामयिक परिस्थिति और प्रेरणाके अनुसार उनका 
पोषण होता हूँँ। विकसित जीवनके पृष्ठभागमें अवश्य ही कोई न कोई 
उत्प्रेरक व स्फूतिप्रद एक या अधिक घटनाएं रहती हैं जो आगे चलकर 
उसे विशिष्ट संज्ञासे अभिषिक्त कर उसका अपना स्वतंत्र व आदशंमूलक 
स्थान वना देती हैं। प्रायः देखा गया है कि वाल्यजीवनकी कतिपय विशिष्ट 
घटना या रुचि क्रमद: पोषिक होकर जीवनसाधनाको केन्द्रित कर लेती है । 
बचपनसे ही मुझे निर्जनवन व एकान्त खंडहरोंसे विशेष स्नेह रहा 

हैं। अपनी जन्मभूमि जामनगरकी वात लिख रहा हूं। वहांका खंडित 
दुर्ग ही मेरा क्रीड़ास्थल रहा है। 'होडिया कोठा” और तत्सब्निकटवर्ती 
विशाल व स्वच्छ सरोवर सौराष्ट्रमें सौंदर्यके प्रतीक समझे जाते हें। 
आजसे २२ वर्ष धूर्वकी बात है--सरोवरुके किनारेपर टूटे हुए खंडहरोंकी 
लम्बी पंक्ति थी, जहाँ वारहों मास प्रकृति स्वाभाविक शृंगार किये रहती 
है। कहना चाहिए वे खंडहर संस्कृति, प्रकृति और कलाके समन्वयात्मक 
केन्द्र थे। उन दिनों में गुजराती चौथी कक्षामें पढ़ता था। पढ़नेमें भारी 
परेशानीका अनुभव होता था पर अभिभावकींका तक़ाजा इतना कड़ा व 
अठल था कि विना ज्ञाला गये माँका प्यार छोड़कर भोजनतक मिलना 
असम्भव था । अधिक नियंत्रण व्यक्तिको कभी कभी स्वच्छन्द बना 
देता है यदि उसका दृष्टिकोण स्वस्थ न हो तो |. में और मेरी वहिनने 
अपना वचतका वैधानिक मार्ग सुगमतापूर्वक निकाल ही लिया। उन दिलों 
“पढ़ने का तात्पर्य केवल इतना ही था कि शालाके समय घरपर न रहना । 
शालाके समय अपने वस्ते छेकर हम लोग सरोवर तटवर्ती खंडहरोंमें 
छिपा देते और वहीं खेला करते । क्षुधाका अनुभव होनेपर “आणदा बाबा” 


के चौकमें लगी फलोंकी दूकानपर चले जाते और फल चुराकर क्षुघधा 
शांत करते। जलाशयमें तृपा वुझाकर खंडहरोंकी राह चल देते। पाँच 
वजते ही घरकी ओर चल पड़ते। वस यही प्रायः नित्यका क्रम था। 
शिक्षक या परिचित द्वारा घर शिकायत पहुँचनेपर कभी-कभी पिटाई भी 
खूब होती पर क्रम अपरिवर्तनीय ही रहता। 

खंडहर बनानेवालोंके प्रति उन दिनों भी हमारे वाल हृदयमें अपार 
श्रद्धा थी। इसलिए कि छिपकर खेलनेका वहाँ बड़ा ही अच्छा प्रवन्ध 
था। खंडहरके खम्भोंपर खींची हुई आड़ी-टेढ़ी विलक्षण रेखाएँ कभमी- 
कभी अवश्य ही चिताका कारण बन जातीं कि हमारी श्ालाके ब्लेक वोर्डका 
ड्राइंग आखिर इन निर्जन पत्यरोंमें किसके लिए उत्कीणित कर रक्‍्खा 
है और घधण्टानादके साथ पू्ज जानेवाले भगवान्‌की अधटूटी ये मूत्तियाँ, 
विना पानी चढ़ाये यहाँ क्‍यों निखरी पड़ी हैँ ? निकट ही मंदिरोंके जन- 
कोलाहलसे हमें आश्चयं होता कि वहाँ भी भगवान्‌ हैँ और यहाँ भी । 
वहाँ जानेवालोंकी संख्या वहुत बड़ी थी और यहाँ केवल हम दो ही थे। 
इतना अन्तर क्यों ? कभी-कभी वाल-मानस यह सोचनेको विवश करता 
कि शायद इस जेलमें भगवान्‌ सज़ा तो नहीं काट रहे हैं? अपरिपक्व 
व भावुक मानस वस्तुविशेषके प्रति जो भी राय बनावें, ठीक है। भला 
तब हमें क्या पता था कि ये खंडहर तो मानवता की अखंड ज्योति और 
राष्ट्रिय पुरुपार्थ और लोकजीवनके प्रेरणात्मक भव्य प्रतीक हैं। जैन 
कुलमें उत्पन्न न होते हुए भी अल्प वयमें मेने जेन-मुनि दीक्षा अंगीकार 
की । जैन-मुनियोंके लिए किसी भी प्रकारका वाहन-ब्यवहार सर्वथा 
वर्जित हैँ। अतः पाद-विहार अनिवार्य हैँ । यातायातके साधनों द्वारा 
विश्वनैकट स्थापनके युगमें भी आज श्रमण-परम्परा उन्नत है । भारतकी 
एकमात्र यही ऐसी सांस्कृतिक संस्था हैं जो वैयक्तिक, नेतिक व आव्यात्मिक 
साबनाके साथ शोध-खोजमें भी गहरी अभिरुचि रखती आई हैँ और रखती 
हैं। सौभाग्यसे जिस सम्प्रदायमें ( खरतरगच्छमें) में दीक्षित हुआ उसका 
सांस्कृतिक इतिहास सापेक्षतः अत्यन्त उज्ज्वल रहा है। जेन-साहित्य- 
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सृजन और लरूलितकलाके परिपोषणमें इस सम्प्रदायका अपना विशिष्ट 
स्थान हैं। मेरे अभिभावक मुनिराज श्री मंगलसागरजी महाराज भी 
पुंरातत्त्वान्वेषण व प्राचीन साहित्यमें पर्याप्त रुचि रखते हैं। उनकी 
एतहिपयक अनुभूतिने- मेरा मार्ग अधिक स्पष्ट किया। विहार प्रदेशमें 
आनेवाले प्राचीन स्थान और त्रुटित खंडहरोंके प्रति वे मेरा ध्यान भाक्ृष्ट 
करते और उनके महत्त्वपर मार्मिक प्रकाश डालकर मनोरंजन करते। 
मेरा निश्चित विश्वास रहा है कि इतिहास, पुरातत्त्व और कलाका सक्रिय 
ज्ञान ही आन्तरिक चेतनाको ज़गा सकता हैं। लेखनी थामनेके पूर्व ४ दजेनसे 
अधिक खंडहर देख चुका था। शिवाजी द्वारा विनिर्मित सोनगढ़के दुर्गने 
मु्भे बहुत प्रभावित किया था। खंडहरोंकी समस्त वस्तुओंका व्यवस्थित 
अध्ययन करनेके लिए, मेने अपनी दैनिक क्रियाओंके वादका समय स्थिर 
किया । पुरातन शिल्पक्ृतियाँ, भास्कयं, दुर्ग और भवनके विविधतम 
मनोहर भावोंको आत्मसात्‌ करनेके लिए शिल्पश्ञास्त्र, मूरतिविधानशास्त्र- 
सूचित विषयपर वतेंमान प्राच्य व पाश्चात्य विद्वत्समाज द्वारा लिखित 
ग्रन्थोंके अतिरिक्त पूर्व गवेषित खंडहर-विवरणोंकों सूक्ष्मतया देखना 
पड़ा। वाल्यकालीन संस्कार अनुकूल परिस्थिति पाकर पल्‍्लवित-पुष्पित 
होने छूगे और प्रत्येक वस्तुको गम्भीरताके साथ देखनेकी दृष्टि बनने छूगी। 

रसमय अनुभूतिको समुचित रूपेण व्यक्त करना उन दिलों मेरे लिए 
कठिन था। सौभाग्यवश चातुर्मासके लिए वम्बई जाना पड़ा। वहाँ 
प्राचीन गुजराती भाषा और साहित्यके गंभीर गवेषक श्रीयुत मोहनढाल 
भाई दलीचन्द देसाई एडवोकेट (अब स्वर्गीय), भारतीय विद्याभवनके 
प्रधान संचालक पुरातत्त्वाचार्य मुनि श्री जिनविजयजी और प्रख्यात पुरा- 
तत्वज्ञ डॉ० हंसमुखलाल घीरजलाल सांकलिया आदि अध्यवसायी 
अन्वेपकोंका सत्संग मिला। उनके दीर्घ अनुभव द्वारा शोवविषयक जो 
मार्ग-दर्शन मिला, उससे मेरी अभिरुचि और भी गहरी होती गई । मेरे 
मानसिक विकासपर और कलापरक दृष्टि-दानमें उपयुक्त विद्वत्‌ त्रिपुटिने 
जो श्रम किया है, फलस्वरूप खंडहरोंका वैभव' एवं प्रस्तुत पुस्तक है । 


खोजकी पगडंडियाँ' तीन भागोंमें विभक्‍त हें---ललितकला, लिपि 
और भौगोलिक यात्रा | तीनों विभाग एक ही विपयपर. केन्द्रित हेँ। 
जितना बौद्धचित्रकलापर अद्यावधि प्रकाश डाला गया है, उतना जैन ' 
चित्रकलापर नहीं । हिन्दीमें जैन-चित्रकलापर प्रकाश डालनेवालही सामग्री 
अत्यन्त सीमित है। लछलितकलाके समस्त निवन्धोंपर मुझे कुछ नहीं 
कहना, किन्तु जहाँतक सम्भव हो सका और उपलब्ध सावन मुझे प्राप्त 
हो सके, उनका उपग्रोग करनेका प्रयास किया गया है। भारतीय भिकत्ति- 
चित्र और मुग़ल राजपूत पूर्व विकसित चित्रकछाकी मूल्यवान सामग्री जैना- 
श्रित ग्रंथस्थ वाइःमयमें ही सुरक्षित रह सकी हैं। हिन्दू धर्माश्रित चित्रकला- 
पर एक निवन्ध इसमें जाना आवश्यक था, किन्तु ठीक समयपर तैयार न हो 
सकनेके कारण न जा सका, इसका खेद हैं। इस विभागकी दूसरी मुख्य 
अपूर्णता चित्रोंका न होना है। मेरे जैसा भिक्षु उनको कहाँ जुटाता फिरता ? 

जीवन सतत पर्यटनशील रहनेके कारण कलाविषयक नवीन सामग्री उप- 
लब्ध होती ही रहती है। इन पंक्तियोंके लिखते समय अनायास मुझे एक 
ऐसी जैनाश्रित चित्रकलाकइृति श्रीयुतत चाँदमलजी सोगानी द्वारा प्राप्त हुई 
जिसके उल्लेखका छोम संवरण नहीं कर सकता। मेरा तात्पर्य सचित्र 
भक्‍तामरस्तोत्रसे है। यों तो इसकी दर्जनों सचित्र प्रतियाँ मेरे अवलोकन- 
में आई हैं पर इस प्रतिका महत्त्व जितना धामिक दृष्टिसे है, उससे कहीं 
अधिक हिन्दी भाषाविज्ञान और चित्रकलाकी दृष्टिसि है | विशिष्ट 
प्रकारके भावोंका चित्र द्वारा प्रकाशन आजके मनोवैज्ञानिकोंकी देन मानी 
जाती है। यह कृति उसका अपवाद है। प्रत्येक काव्यके प्रत्येक वाक्यका 
इतना सुन्दर और सफल अंकन अन्यत्र शायद न मिले । कछाकारने 
एक एक भावमूलक वाक्‍्यका स्वतंत्र चित्र खोंचकर तात्कालिक मनोविज्ञान- 
का सुन्दर स्वरूप उपस्थित किया है। मुग़छू चित्रकलाकी यह उत्कृप्टतम 
कलाकृति असावधानीका ऐसा शिकार बनी है कि लेखन-प्रश्यस्ति व बहु- 
मूल्य चित्रका कुछ भाग नष्ट हो गया । सौभाग्यसे प्रशस्तिका जो आंशिक 
रूप बच सका, वह इस प्रकार हैं-- 
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“संवत्‌ १६६४ ब्रपे (वर्ष) वैसाप सुदी ७ कौ मनोहरदास 
कास्थ (कायस्थ) । चित्रामुकीन । संवतु १६६४ त्रषे चैत्र 
सुदी १ भीम वासरे लीवतं (लिखितम्‌ ) पं । सिरोमनि भक्तां- 
मर स्तवन। भावार्थ काव्याथ पंचासिका शुभं शुभभस्तु ॥ 
पोथी लिषाई साहूधनराज गोलापूरव कर्म्म क्षयनिमित्ते । 
पुस्तकके आदियें भट्टारक श्री महिचंद्र गुरुम्यो नम: अर्वाचीन लिपिमें 
लिखा है जो चित्रित व लिखित भकतामरके वादकी है। 
यात्राओंके विषयमें मेरा अनुभव रहा है कि भारतीय सभ्यता और 
संस्क्ृतिके मूलरूपको जितना पादविहारी भोलीभाली जनतामें वेठकर 
आत्मसात्‌ कर अनेक विलुय्तप्राय सामग्रीको प्रकाशमें ला सकता है, दूसरे 
वाहन-विहारीके लिए संभव नहीं | जनजीवनमें मूल्यवान सांस्कृतिक तत्त्व 
आज भी किस प्रकार विद्यमान हैं और पाइचात्य शिक्षासे प्रभावित मानस 
उसे किस तरह विस्मृत कर चुका हैं वल्कि कभी-कभी उपहास तक कर 
' बैठता है आदि वातोंका प्रत्यक्ष परिचय बिना ग्रामीण मनोवृत्ति अपनायें 
नहीं पाया जा सकता। 
दृष्टिसम्पन्न मानव जहाँ जायगा उसे अपने विषयकी ठोस सामग्री 
उपलब्ध हो ही जायगी । करा और शोघ-परक अभिरुचिके कारण मेंने 
अपने विहारमें आनेवाले खंडहर व पुरातन स्थानोंको देखना अनिवार्य 
समभा है। मेरे मार्गससे १०-५मील भीतर भी कोई क्षेत्र पड़ता तो में उसे 
विना देखे आगे नहीं बढ़ता हँ---चाहे मुझे वहाँ जानेपर भरे ही निराश 
ही क्‍यों न होना पड़ा हो। यद्यपि शोघकके जीवनमें निराशा-जैसी कोई 
वस्तु ही नहीं होती। कभी-कभी ऐसा भी हुआ है एक ही स्थानकी यात्रा 
मुझे कई वार करनी पड़ी है । जब-जव में खंडहरोंमें गया नवीन विचारोंसे 
प्रेरित हुआ हूँ। कभी-कभी तो ऐसे स्थान भी अवलोकनमें आये जहाँ 
शोध-सामग्रीकी प्राप्तिकी आशा न थी, पर आकस्मिक उपलब्ध हो जाती । 
बीहड़ वनोंगें आज भी भारतीय गौरव विखरा पड़ा है जहाँ पुरातत्त्व- 
विभागके कर्मचारी नहीं पहुँच पाते | 


न्नत ५ प्र न 


प्रस्तुत पुस्तकमें नालंदा, विध्याचल, मेहर और पटनाकी यात्रा ही दे 
सका हूं। ये यात्राएं केवल भौगोलिक मात्र न होकर ऐतिहासिक हो गई हे । 
इस वातका यथाशकक्‍य ध्यान रखा गया है कि पुरातत्त्व-विपयक पारिभाषिक 
शव्दावछीके कारण अधिक दुरूह न हो जाय, और भाषाके आवरणमें कहीं 
मूलरूप ही ढक न जाय। में इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि पत्थर और 
रेखाओंकी कविता भाव-विहारी कोमल हृदय ही पढ़ सकता है। ब्रह्माण्ड- 
व्यापी रूपकी वास्तविक पहचान विशिष्ट चित्तवृत्ति द्वारा ही संभव हैं। 
तात्पयं कलाकारके दानका सच्चा अधिकारी कलाकार ही हो सकता है। 
वहाँ बुद्धि काल-परक मर्यादाका परीक्षण करती है तो हृदय अन्तरात्माका 
इन पंक्तियोंके लिखे जानेतक डोंगरगढ़, वरहटा, घनसौर, पनागर 
और भोपालके खंडहरोंकी यात्राएँ तैयार हो चुकी हे; यदि संयोग अनुकूछ 
रहे तो ये भी रुचि-शील पाठकोंके सम्मुख आ ही जायेगी । 
खोजकी विखरी हुई पगडंडियोंको सामूहिक रूपसे उपस्थित करनेमें 
भारतीय ज्ञानपीठके उत्साही मंत्री श्री अयोध्याप्रसादजी गोयलीय और 
बाबू लक्ष्मीचन्द्रजी जैन एम० ए० ने. जो प्रयास किया है तदर्थ में उनका 
हृदयसे आभार मानता हूँ। 
हमारा समाज शोध विपयक प्रवृत्तिमें कितनी रुचि रखता है, इसका 
एक उदाहरण देना आवश्यक समभता हूँ । में फ़रवरीमें नरसिहपुर 
(मध्यप्रदेश) था। १३ फरवरीको एक सज्जनके यहाँ पगडंडियोके प्रूपस 
और मूल पाण्डुलिपि पहुँची। इधर प्रेस व मंत्रीजीका तक़ाज़ा था कि में 
प्रप्स शीघ्र भेज दूं। में क्रशः भोपाल आया। मेने प्रेससे शिकायत की कि 
मुझ प्रेसकॉपी व प्रफ्स तो नहीं मिले हेँ। यह बात्त जूनकी है। पोस्ट 
ऑफ़िस विभागीय जाँच करनेपर ज्ञात हुआ कि १३ फ़रवरीको डिलीवरी 
नरसिंहपुर दी जा चुकी है । जव मेने उस सेठको और मेरे परिचित बाबू 
गोकुलचन्दजी कोचरको वेदना भरा पत्र लिखा कि आप वहाँ जाकर पता 
तो लगाइये कि उस डिलीवरीका क्या हुआ ? जब श्री कोचरजी उनके 
वहाँ पहुँचे तो विदित हुआ कि एक रजिस्ट्री आई तो थी पर वेकार 


समभकर रद्दीके कमरेमें डाल दी गई है। श्रीमंत साहित्यकी कितनी 
सीमातक उपेक्षा कर सकते हैँ मुझे आज ज्ञात हुआ। श्रीगोकुलूचन्दजी 
कोचरने बड़े परिश्रमपूर्वके खोजकर मुझे भिजवाया, तदर्थ में उनका भी 
आभार मानना अपना परम कतेव्य मानता हूँ। 

परमपूज्य गुरुवर्य्य उपाध्याय मुनि सुखसागरजी महाराज व मुनिश्री 
मंगलसागरजी महाराजने समय-समयपर मुझे सत्परामर्श देकर जो पथ 
प्रदर्शन किया है तदर्थ उनके चरणोंमें वंदनापूर्वक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। 

जैनाश्वित चित्रकला पुरातन चित्र जो प्रकट किया जा रहा है वह 
मुझे मध्यप्रदेशके पुरात््तव-साधक श्रीकोचनप्रसादजी पांडेय द्वारा प्राप्त 
हुआ है, प्रस्तुत-पुस्तककी प्रस्तावना काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके 
हिन्दी विभागके प्रधान और हिन्दी साहित्य और भाषाके गंभीर आलोचक 
श्री डॉ० हजारीप्रसादजी द्विवेदीने लिखकर इसकी शोभा हिगुणित 
कर दी है। श्री पांडेयजी तथा आचार्य श्री द्विवेदीका में चिरकरणी हूँ। 
पं० रामेइवरजी गुरु //, 5. (5, (जबलपुर), प्रो० जगदीश व्यास )/. ... 
(जबलपुर) व सुषमा साहित्य-मंदिरके संचालक श्री सौभाग्यमलूजी 
जैनको विस्मरण नहीं कर सकता जिन्होंने समय-समयपर अपनी सम्मतियोंसे 
और मेरे लेखन-कार्यमें हर तरहसे मदद देकर मेरी वड़ी सहायता की है । 

प्रान्तमें में आशा करता हूँ कि इन पगडंडियोंको, राजमार्गके रूपमें, 
कलाकार वदलकर शोघका भावी मार्ग प्रशस्त करेंगे। मेरी मातृभाषा 
गुजराती होनेके कारण यदि हिन्दी भाषपा-विषयक दोष दिखें तो पाठक 
उदार चित्तसे क्षमा करें। 


मोढ़-स्थानक 
मारवाड़ी रोड, भोपाल * . “सुन फान्तिसागर 
२१-६-१६ ५ ३ 
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जेनाश्ित चित्रकला 


चित्रकत्ञा 


संपारकी ललित-ऋलाझ्रोंमें चित्रकला एक ऐसी कछा हैं, जिसमें 
महान्‌ तत्त्वोंका समीकरण हुआ है | न जाने कितने अ्रतीत कालवेः 
मानवीय भावोंके आकर्षक श्रौर विचारोत्तेजक तत्त्वोंका समुचित अंकन 
सहज स्वभावसे इसमें स्फूरित हुआ हूँ । इस कला द्वारा गम्भीर और 
: व्यापक मनोभावोंकों वड़ी श्रासानीसे जनताके सम्मुख रखा जा सकता 
हैँ । पूर्वकालीन जानतिक उचन्नत्तिके अ्रस्तित्तव्के रहस्य श्लौर स्वर्णिम 
स्मृत्ियोंको चिरस्थायी बनाने और उनका प्रतिनिधित्त्व करनेकी श्रपूर्द 
क्षमता तत्कालीन चित्रकलार्मे है। विभिन्न भाषा-भादपी मभनुष्योंकी 
उच्चातिउच्च नैतिक विचारवारा, उनके रहन-सहन एवं तदंगीमूत जीवनगत 
घटताओंकी वास्तविकता वहुत-कुछ अंशोंमे उस समयकी चित्रकलामे 
श्रन्तनिहित है। कभी-कभी हृदयगत मूल्यवान्‌ भावोंके प्रवाहका यथावत्‌ 
व्यक्तिकरण शब्दों द्वारा नहीं किया जा सकता। पर रंग और रेखाग्रोंके 
माध्यमसे विशिष्ट कोटिके श्रकयनीय विचारोंका उद्घाटन वड़ी सहूलियतसे 
हो सकता है । रेखाएं सुस्पप्ट होकर विशेष श्र और गम्भीरताका वास्त- 
विक रहस्य उपस्थितकर मानव-हृदयको अपनी ओर श्राकृप्ट कर लेती 
हैं। वास्तविक चित्र एक उत्तम खण्ड-काव्यसे कम महत्त्वपूर्ण नहीं 
चित्रकर्त्तको भी एक आदर्ण कविसे कम प्रयत्न नहीं करना पड़ताग 
सफल चित्रकारकी कल्पनाशक्ति, विचार-स्वच्छता एवं वास्तविक्रताका 
यथावत्‌ अ्रंकन करनेकी शक्ति कविकी मानसिक पृष्ठभूमिसे भी वड़कर 
होती है। मुझे स्पप्ट शब्दोंमें कहना चाहिए कि सच्चे अर्थमें वही कलाकार 
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है, जो मूक भाषामें, अपने मस्तिष्क एवं हृदयके गूढ़तम भावोंके प्रवाहकी' 
घाराएँ अस्खलित रूपसे, साधारण उपकरणों द्वारा प्रवाहित करनेकी 
अपूर्व क्षमता रखता है। श्रतः यदि व्यापक रूपमें उसे उच्च कोटिका 
दाशनिक कहें, तो क्या अनुचित है। वह विश्व-भाषा--तेजोमयीपर 
शब्दशून्य वाणी--में केवल रेखाओंके श्रतुलित बलपर अपना परिष्कृत 
हृदय बहा देता है। कलाकारकी चिन्तनसीमा विस्तृत एवं उसकी 'विचार- 
घारा भी अन्तर्मंखी होती है। कलाकारके संसारमें विचरण करनेके 
लिए उसके मूलभूत तत्त्वोंकी आत्मसात्‌ करना पंड़ता हैं। जिन्होंने 
प्राचीन चित्रोंके ओभ्यन्तेरिक रहस्यको समभनेका थोड़ा-बहुत यत्न किया 
है, वे जानते हैँ कि भावपूर्ण रेखांकनके देखते ही चित्रान्तर्गत ऊर्मियाँ स्पष्टं 
'हो जाती हे। द्रष्टाके हृदय-कमलूपर उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता 
है। भ्रतः मानवकी चित्तवृत्तियोंके अनुभव एवं हृदयगत ऊर्मियोंकों 
उपस्थित करंनेमें चित्रकला ही सर्वोच्च जीवित कला है। चित्रकला . 
विद्व-लिपि है, विदव भाषा हैं । 


व्यापकता ह 

प्राचीन भारतमें चित्रकला उन्नतिके शिखरपर आरूढ़ थी। गार्हस्थ्य» 
जीवनके प्रधान उपकरणसे लगाकर मृत्यु-पर्यन्‍्त जीवन इससे ओतग्रोत 
था। पुरातन साहित्यपर यदि हम दृष्टि केन्द्रित करें, तो विदित होगा 
कि चित्रकलाके महत्त्व, चित्रोंकी आवश्यकता और उनके उपकरण, 
मानव-जीवनमें उनका स्थान, शरीरके भिन्न-भिन्न अंग-उपांगोंसे सम्बन्धित 
“रंग, विषयोंका विशद विश्लेषण आदि उसमें भरा पड़ा है। प्राचीन कला 
'कृतियाँ भी उसमें वत्तमान है । यदि विशिष्ट दृष्टिकोणसे देखें, तो 
“चित्रकलामें चित्रित भाव-भंगिमा, शारीरिक गठन एवं सर्वांगपूर्णताका 
अच्छा आभास मिले विना न रहेगा। चित्रकलाके छोटे-से-छोटे सिद्धान्त- 
का भी जो विदद्‌ विदलेषण हमारे पूर्वजोंने किया था, वैसा विचार अन्य 


जैनाशित-चित्रकछा प्‌ 


राप्ट्रोमें सम्भवतः न मिले। कालचक्रका प्रभाव अवाध गतिसे चलता: 
ही रहता है। चित्रकला भी कालकी गति श्रीर वलको देखकर अवद्य 
ही प्रभावित हुई है, जैसा कि विभिन्न कालीन साहित्यिक संकेतोंसे स्पप्ट 
है । प्रसंगवशात्‌ यह लिखना भी श्रावश्यक हैं कि जिन प्राचीन चित्रोंकी 
रेखाओ्रों श्र रंगोंमें सजीवता थी, वह भित्ति-चित्र-कलाके वाद विलृप्त- 
सी हो गई। अजन्ताका कलाकार अपनी सामान्य रेखाश्रोंके बरूपर 
एक सम्पूर्ण विषयको आसानीसे श्रथनेमें मिला लेता है। परन्तु एलोरामें 
यह वात नहीं पाई जाती । श्रर्यात्‌ शैललीकी विभिन्नता स्पष्ट है। नहीं 
कहा जा सकता कि भित्ति-चित्रोंके निर्माणकर्त्ताओंनें किस आननन्‍्दमें 
विभोर होकर हृदय श्रौर मस्तिप्कके चंचछ भावोंका परित्यागकर तूलि- 
काओ्रोंके जरिये उपर्युक्त चित्र विध्वको इसीलिये भेंट किए कि वे भी भ्रपनी 
मस्तीके भावोंसे आविर्भूत कलात्मक कृतियोंसे छाम उठा सकें। उन कला- 
कारोंका परम श्रादर्श स्वान्द: सुखाय था। वे लरक्ष्मीके दास नहीं 
कलादेवीके परम सावक--उपासक थे। 


जैन-चित्रोंकी प्राचीनता . प 


ईस्वी पूर्व छठवीं सदीमें चित्रकलाका इतना विकास हो चुका था 
कि बुद्धवेवको उसमें भाग न लेनेके लिए श्रमणोंकों श्रादेश देना पड़ा। 
तात्कालिक मगधके इतिहास व वेशालीकी खुदाईमें प्राप्त भाजनों 
पर की गई चित्रकारीसे स्पप्ट हो जाता है कि उन दिनों यह कला वर्ग 
विशेषकी रुचिपोषक न होकर जनतामें भी व्याप्त थी। मगव श्रमण- 
संस्क्ृतिका ईस्वी पूर्व छठवीं छातीमें प्रमुख केद्र था। यद्यपि 
उस समयकी चित्रकलापर प्रकाश डाल सके, वैसी कृतियाँ, भाजन 
चित्रकारीकों छोड़कर, उपलब्च नहीं हैं, पर तत्कालीन टेराकोटा-- 
मुमूर्तियाँ व अन्य चूता पलस्तरवाली कुछ-एक कलात्मक प्रतीकोंस 
उस समयकी रेखाओ्रोंका परिचय पाया जा सकता है। मूर्ति और चित्रमें 
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ऋूपगत भेद भले ही हो, पर घर्मागत एकता रहती है। जैनोंके ग्यारह 
अंगोंका चंतुर्थाग समवायांग सूत्र है। इसमें ७२ कलाओंका निर्देश 
करते हुए रूपनिर्माण कलाका उल्लेख किया है जो चित्रकलाका परि- 
चायक है; क्योंकि रूपनिर्माणमें भाव व्यक्त्यय॑ आधार अपेक्षित है, 
चाहे वह सूक्ष्म हो यो स्थूल। आधार जितना सूक्ष्म होगा उतनी ही कला 
ओप्ठ समझी जायगी। तात्पर्य मूर्तिकी श्रपेक्षा, कला विवेचकोंने चित्र- 
कलाको, इसलिए भ्रधिक महत्त्व दिया है कि इसमें कलाकारको अत्यन्त 
सीमित स्थानमें श्रात्मस्थ सौन्दयं व लोक-रचिकी वृद्धि करने वांले सूक्ष्म- 
सम श्रंगोंको व्यक्त करना पड़ता है, जो गम्भीर चिन्तन, दीघंक/लीन साधना 
आर मर्मभेदी' निरीक्षणपर ही अवलम्वित है। 
... प्रसंगतः एक बातका उल्लेख आवश्यक जान पड़ता है, वह यह कि 
ईस्वी पूर्व रूपनिर्माण शब्द व्यापंक श्रथका द्योतत रहा जान पड़ता 
' हु, कारण कि महामेघवाहन श्री: खारवेलंके शिलोत्की्ण लेखमें भी रूप 
डाब्द आया है जो इस प्रकार है--ततो लेखरूप अणनाववहारविधि- 
वविसारदेन--अर्यात्‌ बादमें .लेख, रूपगणना, व्यवहारविधिमें उत्तम 
ओग्यता प्राप्त करके । इस रूपशवब्द पर बहुत कम लोगोंने ध्यान दिया 
हैं। डॉ० भगवानूलाल इन्द्रजीने रूपका श्रर्थ- चित्रविद्या किया हैँ 
आर पभोसाके लेखमें--जिसे इस पंक्तिका लेखक स्वयं देख चुका है-- 
“श्रोकृष्णयोपीरूपकर्ता” में डॉ० बूलरने रूपका भ्र्थ प्रतिमा किया 
है। निसग्गिय पाचितिय नामक वौद्ध-प्रन्थकी टीका सामन्‍्त पासा- 
वदिकामें रूपं छिन्दित्वाकतो मासको, रूप॑ सामुत्यापेत्वा कतसमासकों 
नमें रूप' का श्रर्य “सिक्के परकी मूर्ति” है| ह 

. प्राचीन जैन-साहित्यके तलस्पर्शी अध्ययनसे ज्ञात होता है कि उसमें 
भारतीय चित्रकला पर्‌ प्रकाश डालने वाले, उनका महत्त्व बताने वाले, 


'नागरी प्रचारिणी पत्निका, नवीन संस्करण, भाग १, पृ० ५०६। 


जनाशित-चित्रकला ७ 


किस समय चित्रकलाकी व्यापकता, किन सामाजिक परिस्थितियोंके 
कारण अधिक वढ़ चली थी श्रादि अनेक महत्त्वपूर्ण तत्वात्मक ज्ञातव्यों- 
का पता चलता है। ऐसे उल्लेखोंकी, भारतीय करा समीक्षकोंने आज 
तक उपेक्षा की है। जब वौद्ध-संस्कृति व चित्रकलाके विषयोंको स्पष्ट 
करनेके लिए उनके द्वारा निर्मित साहित्यकी मदद ली जाती है, तो फिर 
जैनाश्रित चित्रकला व उसके गम्भीर शभ्रध्ययनमें जैन-साहित्यको उपेकित 
रखना, क्या उसके साथ अन्याय नहीं हैं। 

जैन-साहित्यमें चित्रकला विषयक जो भी उल्लेख शाये हें वे केवल 
पौराणिक ही नहीं हैं, श्रपितु उनमेंसे कूछ-एकका ऐतिहासिक दृष्टिसे 
भी महत्त्व है। तात्कालिक समसामयिक अन्य ऐतिहासिक साधनों द्वारा, 
तथाकथित्त तथ्यपूर्ण उल्लेखोंका समर्थन भी होता है। बल्कि में तो 
कहूँगा कि भारतीय रूप निर्माण पद्धतिकी सभी वाराश्रोंका श्रव्ययन तव 
तक भ्रपूर्ण रहेगा; जब तक वर्णित उल्लेखोंका उचित पर्वपेक्षण नहीं 
हो जाता। 

पष्टांग नायावस्मकहा--ज्ञाताधर्मकर्यामें उक्खितणाय अध्ययन- 
में महाराजा श्रेणिकका जो प्रसंग वर्णित हैँ, वह भारतीय गृह-निर्माण- 
कला, तदंगीभूत उपकरण एवं चित्रकला पर प्रकाश डालता हूँ । भचनका 
वर्णन करते हुए चित्रकलाका उल्लेख इन शब्दोंमें किया गया है:--- 

अव्मितरओ पत्त सुविलिहियचित्तकस्मे--जिसके भीतरी भागमें 
. उत्तम और पवित्र चित्रकर्म किया गया है । 

आठवें सल्लि अ्ध्ययनमें भी भित्तिचित्रोंका उल्लेख किया गया 
है।। यह प्रसंग एक चित्रकारसे सम्बन्ध रखता हैँ | मिवलाके राजा 
कुम्मराजके पुत्रने एक चित्रशाला वनवाई । उसकी दीवारपर एक 


'ज्ञाताधर्मकथा--पृष्ठ १२ । 
'ज्ञातापमंकया--पुष्ठ १४२-४३ 
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शिल्पीने केवल अँगूठा देखकर राजकुमारी -मल्लिकाका पूरा चित्र वना 
दिया। राजकुमारको यह देखकर सन्देह उत्पेन्न हुआ कि राजकमारीसे 
शिल्पीका श्रच्छा सम्बन्ध नहीं, और उसने . शिल्पीको प्राणदण्डकी' 
श्राज्ञा दे दी। परन्तु, वादमें, सच्ची वात सामने आाई। राज- 
कुमारका भ्रम दूर हुआ, और शिल्पीको प्राणंदण्ड देनेक्रे बजाय 
निर्वासित किया। 

मूल उल्लेखमें तूलिका शब्द श्राया है, यही शब्द उपनिषदोंमें भी 
पाया जाता हैं | उपर्युक्त उल्लेखका आंशिक उद्धरण इसीलिए लिया 
हूँ कि उन दिनों भी तादुश्य चित्रपद्धति कितनी विकसित थी। 
' उपर्युक्त ग्रंथके तेरहवें अ्रध्ययनमें नन्दमणियारकी कथामें, जनताके 
आरामके लिए राजगहसे बाहर, श्रेणिककी - अनृमतिसे एक चित्र-सभा 
निर्माण करनेका उल्लेख इन शक्दोंमें दृष्टिगोचर होता है-- 

ततेणं से णंदे पुरच्छिमिल्ले वनसंडे एगं महं चित्तसभं करावेत्ति' 

उपरोक्त उल्लेख उस समयकी परिष्कृति लोकरुचिका परिचायक है । 

उत्तराध्ययनसूत्रके ३५वें अ्रध्ययनमें जैन-मुनियोंके लिए स्पष्ट 
उल्लेख है कि, 'चित्रवाले मकानमें निवास करनेकी इच्छा, भिक्षु (मुनि) 
मनसे भी न कर । ठीक, इसी उल्लेखका समर्थन और .न ठहरनेके 
उद्देश्यको स्पष्ट करनेवाला दूसरा उल्लेख वशव॑कालिक सूत्रमें आया 
है। यह श्रार्य शय्यंभवसूरिकी मुनि-मार्ग निद्शंक कृति है, जितका 





प्वही पृष्ठ १७९ । 
९ सणोहरं चित्तहरं । 
मल्लघूवेण वासिओं । 
सकवाडं पंडुरुल्लोअं । 
मनसावि न पच्छए । 
उत्तराध्ययनसुत्र, अ० ३५, इलो० ४ 


जनाशित-चित्रकला रु 


निर्वाण वीरनिर्वाणके ५८ वर्ष वाद हुआ । वण्णित उल्लेखमें सूचित 
किया गया हैँ, “कि भित्तिचित्रको--चित्रांकित नारीकों अथवा विविघ 
अलंकारोंसे सुसज्जित जीवित स्त्रीको भी नहीं देखना । यदि दृष्टि 
पड़ भी जाय, तो सूर्यके सम्मुखसे जिसप्रकार दृष्टि खींच लेते हैँ उसी 
प्रकार हटा लेना/”। आर्य भद्रवाहु स्वामीनें कल्पसूत्रमें सचित्र 
यवनिकाका उल्लेख इस प्रकार किया हँ-- 

“अप्पणो अदृरसामंते नाणामसमणिरयणमंडियं 

नहिअपिछणिज्ज॑ महग्घवरपट्टणुग्गयं 

सण्हुपट्टभत्तिसयचित्तताणं इहामिय-उसभ-तुरग-तर-मगर-विहग- 

वबालग-किन्नर-रुससरभ-चमर-कुंजर-चणलय-पऊमलरूयभत्तिचित्तं अब्नि- 

तरिजं जवणियं अंछावेइ ॥” 

पादलिप्तसूरि द्वारा रचित तरंगलोला (रचना-कारू विक्रमकी 

तीसरी शती) परसे श्री नेमिचन्द्रसुरि द्वारा अवतारित 'तरंगवती' कथामें 
(रचना-काल ग्यारहवीं शताब्दी) चित्र-पटोंका विश्वद्‌ उल्लेख हैं 
जब अजण्टाकी कला विकसित हो रही होगी, उन दिनों वहाँ वाकाढकों- 
का राज्य था। पादलिप्तसूरिके समयमें वस्त्र-पटोंका झ्रंकन भी स्वतन्त्रता 
पूर्वक किया जाता था। वाणित चित्र न केवछ घमंमूलक ही थे, अपितु 
प्रकृतिसे भी सम्बद्ध जान पड़ते हैं। 'वसुदेवहिन्दी' में चित्रित यक्ष-प्रतिमा- 
का उल्लेख हुआ्रा है'। यह ग्रन्थ विक्रमकी छठवीं झताब्दीमें निर्मित 


चित्तभित्ति न लिज्काए । 

नारि वा सुअलंकिमं । 

भक्‍खरं पिव दट्दुणं । 

दिड्ठ पडि समाहरे । अध्य० ८, गा० ४॥ 
* इनका स्वगंवास ईस्वी पू्दे ३५७में हुआ। 
* चित्तकम्म लिहिया विव जक्खपडिमा एक्कच्चित्ता अच्छइ पृ० ७२१ 


ज" 
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हुआ। उस समय अ्रजण्टाके महत्त्वपूर्ण भित्तिचित्रोंका अंकन हो चुका 


था। वहके चित्रोंमें समर्याद ंगारसूचक यक्ष दम्पत्तिका भव्य चित्र 
हैँ । इस कालके अन्य साहित्यिक ग्रन्थों. तथा चित्रोंमें यक्षोंका व्यापक 
उल्लेख मिलता हैं। सम्भव है ईस्वीपूर्व सातवीं शतीमें प्रचलितं जिस 
यक्षपूजाका चर्णन जैनागमोंमें श्राया है, सम्मव है गुप्तकालमें भी यक्ष 
मान्यताके श्रवदेष रहे होंगे । यक्ष-चित्रकी- सूचना श्रजण्टाके वर्णित 
चित्रकी ओर तो इंगित नहीं करती? 

श्रभी तक जिन उल्लेखोंकी चर्चा उपयुक्‍त पंक्तियोंमें हुई, वह कलाके . 
अभ्यासियोंके लिए अ्रच्छा मार्गदर्शन कराती हैँ; पर अ्रव यहाँ मुझे एक 
ऐसा उल्लेख उद्धृत करना है जो न केवल चित्रकारकी कुशलतापर ही' 
प्रकाश डालता है, श्रपितु उसकी व्यवहारिक पद्धतिकी श्रोर भी संकेत 
करता है। यह उल्लेख प्रासंगिक होते हुए भी तात्कालिक कलात्मक 
वातावरणका संकेतात्मक परिचय देता है। उल्लेख इस प्रकार है-- 

चित्तकारो पच्छा अमवेतूणं पमरणजूतं करेति तत्तियं वा वण्णय॑ 

करेति जत्तिएणं समप्पति ह 

आवदयकचूण्णि, पृ० ५५७ । 

“पचित्रकार, बिना नापे ही पीछेसे प्रमाणयुक्त चित्र तैयार करता 
है? या उतना ही रंग तैयार करता है, जितनेसे चित्र पूर्णतः अ्रंकित 
हो जाय । * 
विक्रम संवत ९२५ में श्रीशीलांकाचार्य रचित चडपणमहापुरुष 
चरियम्‌र्में उल्लेख श्राया है कि भगवान्‌ पाश्वेनाथने दीक्षाके पूर्व, राजी- 
मती व नेमिजिनके भित्तचित्र, एक प्रासादमें देखे थे। 

'. महामनि स्थरूभद्रकी एक महत्त्वपूर्ण जीवन घटनासे जैन-समाजका, 
एक भी व्यक्ति शायद ही अपरिचित होगा, वह यह कि उन्होंने 
पाठलीपुत्रकी शोभारूप गणिका फोसाकी चित्रशालामें चातुर्मास यापन 
किया था। पूर्व परिचित गणिकाका गृह, षटरस भोजन, अंगारिक हाव- 


जैनाओअत-चित्रकला . . ११ 


भावयुकत कोसाकी चेष्टा, वर्षा ऋत्‌ और वेश्याकी चित्रशालामें चातुर्मास 
ये सव घटनाएँ, साधकके जीवनमें वावक हो सकती हैं, यह श्रनुभवका 
विषय है । पर श्रन्तर्मुखी चित्तवृत्ति सम्पन्न व समभावी महामुनि स्थूलभद्वके 
ऊपर उपर्युक्त घटनाओंका लेशमात्र' भी प्रभाव न पड़ा। तात्पयें 
कि उस समय प्रत्येक श्रीमन्तके घरोंमें, राज-सभाग्रोंमें श्लौर राज-भवनोंमें 
स्वतन्त्र चित्रश्ालाएँ निर्माण करानेकी प्रथा थी । वात्सायनसूत्रसे व 
चित्रकला विषयक अन्य उल्लेखोंसे उपर्युक्त पंक्तियोंका समर्थन होता है। 
उपर्युक्त सूचनात्मक संकेतोंके अतिरिक्त अनुयोगह्वार सूत्र, परि- 
शिष्ट पर्च झ्रादि भ्रनेक जैनसाहित्यिक ग्रन्थोंमें सैकड़ों, चित्रकला विषयक 
विस्तृत, विवेचनात्मक व व्यवहारिक उल्लेख संगुृहीत हैं। स्थानवुद्धिके 
कारण उन सभीका उल्लेख या संकेतमूलक परिचय नहीं दिया जा सका। 
अब प्रइन यह उपस्थित होता है कि उपर्युक्त उल्लेखोंमें ऐतिहासिक तत्त्व 
कितना है ? यद्यपि यह प्रश्न सरल नहीं कि शीघ्रतासे हल कर लिया 
जाय। इसपर म॑ अ्रभी तो प्रधिक विवेचनमें न जाकर इतना ही कहना 
उचित समभता हूँ कि इन उल्लेखोंकी सत्यता समझनेके लिए हमारे 
पास एक दृष्टि चाहिए। वृद्धिजीवी इस वातसे इंकार नहीं कर 
सकता के साहित्य तात्कालिक समाजका प्रतिविम्ब ही नहीं है। कलाकार 
सामयिक तथ्योंको . व्यक्त करते समय प्राचीन परम्पराका अनुसरण 
करता हुआ भी, तत्सम सामयिक कलात्मक व रुढ़िगत, सामाजिक तत्त्वोंकी 
उपेक्षा कदापि नहीं कर सकता । जिस समय उपर्युक्त ग्रन्थोंका 
प्रणयन हुआ, उस समयकी चित्र कलात्मक-पद्धतिका अंकन इन भ्रन्थोंमें 
हुआ ऐसा समझना चाहिए। इन पंक्तियोंके पीछे कोरी भावुकता नहीं, 
तथ्य भी है। उपर्युक्त पंकितियोंमें में सूचित कर चुका हूँ कि उल्लिखित 
कतिपय उल्लेख ऐसे हैं, जिन्हें समसामयिक चित्रोंसे या ऐतिहासिक उल्छेखों: 
से परखा जा सकता है । चित्रकलाकों परलेनका माध्यम हूँ, उसकी 
रेखाएँ व रंग, यही चित्रकी आत्मा हैँ । इन्हींके माध्यमसे कलाकार 
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श्रसीमित भावोंको सीमित कर आनन्दकी सृष्टि करता है, रसका संचार 
करता है, एवं उत्प्रेर भावनाओ्रोंका सूत्रपात करता हैं । तात्पर्य कि 
मूक चित्रोंके, रंग व रेखाएँ, स्वर हैं । तज्जनित शब्द अ्रपरिवर्तनशील 
रहता है। यह सादुश्य चित्रोंकोी' छोड़कर, विश्वमें कहीं न मिलेगा। 
विष्णुधर्मेोत्तरपुराणके चित्रसुत्नकों हृदयंगम किए विना चित्रोंके 
भाव, उनकी भाषा, श्रनेक भावोंकों व्यक्त . करने वाली उनकी रेखाएँ 
और रस सूचक रंग एवं शैलीका समुचित ज्ञान नहीं हो सकता। बिलकुल 
इंसी दृष्टिकोणको ध्यानमें रखकर, जैनसाहित्य-व्णित चित्र कलात्मक 
उल्लेखोंका, व समसामयिक क्रमिक विकसित प्राप्त भारतीय भित्तिचित्रों- . 
की परम्पराका निष्पक्ष व तलस्पर्शी श्रन्त: परीक्षण हुए विना, कथित 
परम्पराका हार्द नहीं समझा जा सकता। तात्पय कि उपलब्ध चित्रों- 
के प्रकाशर्में इन और . अ्रप्रकाशित अन्य उल्लेखोंका सिंहांवलोकन किया 
जाय वा उपलब्ध उल्लेखों द्वारा प्रदर्शित: किचित्‌ स्पष्ट मार्गंकी रेखाश्रों- 
को ठीकसे समभकर इन उपलब्ध चित्रोंको समझा जाय और सम- 
सामयिक शिल्पावशेषोंकी रेखा्नोंका भी निरीक्षण किया जाय । इस 
प्रकार तुलनामूलक भ्रध्ययन ही उपर्युक्त प्रशनका उचित उत्तर दे सकता हैं। 
समस्त संसारमें जितने भी प्राचीन कलाके उदाहरण उपलब्ध हुए 
हैं, वे प्रायः भित्तिचित्रके हें। पुरातन गुफ़ा, धर्मस्थान, राजप्रासाद या 
श्रीमन्तोंके निवास स्थानों पर विविध प्रकारके चित्रांकनोंका समर्थन 
कलात्मक ग्रन्थोंसे होता है। में यहाँ पर चौदहवीं शताब्दीके एक ग्रन्थ- 
का उद्धरण देनेका छोभ संवरण नहीं कर सकता । ठव्कुर फेरू ने 
स्व॒रचित वास्तुसारके गृह प्रकरणमें उल्लेख किया है कि गृहके सुख्य 
द्वारपर कलश आदि चित्रित हों तो बहुत शुभकारक समभता'। गृहमें 





'सहमेव जे किवाड़ा पिहियेती य उन्घर्ड ति ते असुहा। 
- चित्तकलसाइसोहा सविसेसा मूलदारि सुहा ॥१३२६)॥ 
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किनके चित्र होने चाहिए और किनके नहीं? इन पर भी.  ग्रन्यकार 
ने विचार किया है, जैसा कि योगनियोंके नाटक, महाभारत, रामायण 
ओऔर राजाओंके युद्ध, ऋषियोंके व देवोंके चरित्र आदि विषयक चित्रोंका 
अंकन गृहस्थोंके घरमें न होना चाहिए! । 

इस प्रकारके अ्ंकन शुभ माने गये हें--- 

फलवाले वृक्ष, पुष्प लताएँ, सरस्वती व नवनिघान युक्त लक्ष्मीदेवी, 
कलश, वर्घापनादि मांगलिक चिन्ह और सुन्दर स्वप्नोंकी माला, ऐसे 
चित्रोंके अंकन गृहमें शुभ माने गये हैँ ।”! 

फेरुके उपर्युक्त विचार मनोवैज्ञानिक हैँ, उस समयकी परम्पराका भास 
होता हैं । अद्ठारहवीं शतीतक तो उपरिलिखत विचारोंका पालन 
किया जाता था, जिसका पता १७ श्रौर १८ शतीके नगर वर्णनात्मक 
साहित्य-गज़लोंसे श्रवगत होता है, पर वादमें इस प्रथाका सार्वत्रिक परि- 
पालन कम हुआ है। मेंने स्वयं (नासिक ज़िलेके) चांदवड़ेमें अहल्या- 
बाई होलकरके निजी राजप्रासादकी भित्तिपर रामायण श्रौर महाभारत- 
के चित्र देखे हैं, जो महाराष्ट्र-तूलिकाके श्रेष्ठतम निदर्शन हें। 


ग्राचीन जैन-भित्तिचित्र 


जिस प्रकार राजभवन और सार्वजनिक स्थानोंपर लोक-रुचिके 
पोषक चित्र अश्रंकित करवाये जाते थे, ठीक उसी प्रकार धामिक स्थान 
जैसे गृफा या देव मंदिरोंकी दीवालोंपर भी अपने-अपने सम्प्रदायोके 
महापुरुषोंकी विशिप्टतम और उलठ्पमेरक घटनाएं व अन्य सांस्कृतिक 


'जोइणिनट्वारंभं अरहरासय्ण च नियाजुद्ध । 
रिसिचरिज देवचरिभं इमचित्तं गेहि नहु जुत्तं ॥ 
"फलियतरु फुसुमवल्ली नवनिहाणजुअलच्छी किल्स बद्धावणयं 
सुमिणावालयाइ सुहचित्तं, 
वास्तुत्तार, गु० संस्करण, पृ० ६७-८ । 


हैंड . खोजकी पगर्डंडियाँ 


चित्र भ्रंकित करवाये जाते थे। यह प्रथा प्राचीच थी। मूत्ति-चित्र 
व्यक्तिगत वस्तु थी, जो हरेक व्यवित, इच्छा रहते हुए भी.. नहीं 
वनवा सकता था, भित्तिचित्रोंस सभी लाभान्विन हो सकते थे, अ्शिक्षित 
भी भावोंसे प्रेरणा पाकर धर्मगत रहस्यको आत्मसात्‌ कर सकते थे। 

भित्तिचित्रोंकी श्रालेखन पद्धतिपर मेँ अन्यत्र चिचार व्यक्त कर... 
चुका हूँ । प्राचीन जैन-भित्तिचित्र मध्यप्रदेशकी पहाड़ीमें प्राप्त हुए हैं 
इनका उल्लेख स्वतंत्र विवंधर्मों किया जा चुका है। 

यद्यपि जैनाश्ित भित्तिचित्रोंकी संख्या सापेक्षतः अल्प है, पर जो 
भी हैं, वे ज॑नत््वका सफल प्रतिनिधित्व करते हुए, तात्कालिक लोक- 
रुचिका प्रदर्शन मली भाँति कर लेते हैं ।. मुझे लिखते प्रसन्नता हो रही 
है कि प्राचीन कालकी इस पृथाका विकाश मध्यकालीन जेंनोंने खूब 
किया, और आज तक जैन-समाजने, आंशिक रूपसे -इस पद्धतिको 
सुरक्षित रखा हूँ । 


पत्लवब कला 

पल्‍लव कला भी भारतीय चित्रकलामें श्रेष्ठतम स्थान प्राप्त किये 
हुए है । 

जोगीमाराके जैनाश्रवित भित्तिचित्रोंके वाद पलल्‍लव भित्तिचित्रोंका 
स्थान आता हूँ । यह स्थान तंजोरके समीप पहकोटा राज्य स्थित पहाड़ियों- 
में अ्रवस्थित हैं । इसे सिद्धण्णावास-सित्तन्नवासल भी कहते हैं | यहाँ 
मुनियोंकी समाधियाँ काफी हैं। ये गुफाएँ किसी समग्र जैन-मुनियोंका 
श्रा्षम स्थानके रूपसे प्रसिद्ध रही होंगी। नामसे तो यही ध्वनित होता 
है कि वीतरागके प्रश्चस्त पथका अनुशरण करनेवाले स्वपर कल्याण रत, 
मोक्षकामी मुनियोंने अपने जीवनकी वहुमूल्य अंतिम घड़ियाँ वहाँ व्यतीत 
की होंगी । जो कुछ भी हो, पर इतना सत्य है कि यह श्रात्मशोवनका 
पुनीत स्थान अ्रवश्य रहा है, जहाँ आत्मलक्षी संस्कृतिके साधक विश्ान्ति 
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लेते थे। प्रकृति श्रपना स्वाभाविक सीन्दये यहाँ फैलाये रहती थी। गफाओं- 
का निर्माण भी ऐसे दुर्गंम स्थान पर हुआ है, जहाँ पर प्रमादपूर्वक गमन 
असम्भव है । थोड़ी भी अ्रसावधानी जीवनको खतरेमें डाल सकती हैं। 
गुफाके स्थान पर ई० स० पूर्व तृतीय शताददीका एक लेख पाया गया हैं, 
जो इस वातका द्योतक है कि उन दिनों भी यहाँ जैनविहार था, तव बाद 
में इसे बढ़ाकर, अ्॒लंकरणों द्वारा सजाकर, पूर्व सम्बन्ध जागूंत किया। 

इन गुफाओ्रोंका श्राध्यात्मिक महत्त्व तो हैँ ही, पर भारतीय चित्र- 
कलाकी दृष्टिसे भी भ्रनुपेक्षणीय है । यहाँ पर जो मंडोदक चित्र पाये 
गये हैँ उनका अश्रपना सांस्कृतिक व कलात्मक महत्त्व है। सर्वोत्कृप्ट श्रौर 
बृहत्तर चिन्तन गुफाकी छत्तपर है, अ्रतिरिक्‍त स्तंभों पर भी चित्रित हूँ। 
श्रद्यावधि सुरक्षित चित्रोंमें दालानकी छठका भाग बहुत ही महत्त्वपूर्ण श्रौर 
वैविध्यका प्रतीक हूँ । समस्त भाग कमलपुप्पोंसे छाया हुआ है । तालाबका 
दुश्य तो श्रत्यन्त चित्ताकर्पक है । 

कमलके मध्यमें मत्स्य, हंस, महिषी हाथी और हाथोंमें धारण 
किये हुए तीन श्रावक हँँ। कमलदंडोंकी श्राड़ी-टेढ़ी रचना इतनी सुन्दर 
श्रौर सजीव प्रतीत होती है कि कुछ क्षणोंके लिए अजन्ताके कमलांकन 
भी विस्मृत हो जाते हैं। सामनेके स्तम्भ पर खिलते हुए कमल, कलाकार 
की दीव॑कालीन सावनाके परिचायक हूँ । स्तम्भोंपर नायिकाओंकी 
आ्राक्ृतियाँ हें। पर एक श्राकृति इत्तर्ती सुन्दर श्रौर रसपूर्ण हैँ कि हृदय 
नहीं चाहता इससे दूर हटा जाय । सौन्दर्ययुंजका एकीकरण सचमुच 
अनुपम है। उसकी भावभंगिमा, अंगविन्यास, वस्त्र-पहनाव विस्मय- 
जनक है। प्रो० डूबीलने इसे देवदासों माना है, जैसा कि दक्षिण 
भारतकी प्रथा रही हैं । पर जेन-संस्कृति तो सदासे त्याग प्रधान रही 
है श्रौर देवदासी-जैसी प्रथा जैन-बमेमें कभी नहीं रही । इस प्रकारकी . 
भाकृतियाँ अप्सराशोंका प्रतिनिधित्व करती हैं। 

यहीं एक स्तम्भप्र राजाका चित्र अंकित है, जो बड़ा ही मामिक 
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है। सित्तन्नवासलके चित्र व मूर्तियाँ भारतीय स्थितिशील कलाके ऋमिक 
विकासकी कड़ियाँ है; पर खेंद हं, जिस संस्क्ृतिसे उनका सम्बन्ध है, शता- 
_व्दियोंतक जिस समाजका उतने प्रतिनिधित्व किया, वह आज उनको 
भूल चुका है। उनका सांस्कृतिक मूल्यांकन तक विदेशियोंको करना पड़ा ! 
कलाकी इस संग्रहात्मक सामग्रीसे तत्रस्थजनता तो वर्षोसे परिचित 
थी। पर सीधेसादे जानपद् क्या समर्भें कि ये हाथी, घोड़े और कमल,. 
भारतीय कलाके उज्ज्वल प्रतीक और चित्र श्रमण-परम्पराके इतिहास- 
के नक्षत्र हें। इनको प्रकाशमें छानेका श्रेय मि० हेवेल और मि० लौंग- 
हस्टंको है। स्ठडीज़ इन इंडियन पेंटिग्ज़ में मंडोदकके चित्र प्रका- 
शित हैं । 
इतने विवेचनके बाद, अव इनके इतिहास, शी व निर्माणंकाल पर 
भी, थोड़ा-सा दृष्टिपात कर लेना उचित होगा। 
जिस भू-भाग पर आज जैनगुफाएँ हें वहाँ उत्त दिनों पल्‍्लवोंका राज्य 
था, जैसा कि वहाँ एक शिलोत्कीर्ण लिपिसे सिद्ध है । पल्‍लव-वंशीय 
राजा महेन्द्रवम्मंनू (लगभग ई० स० ६००-६२५) ललितकलाश्ोंकी 
सभी शाखाश्रोंमें गहरी रुचि रखते थे। काव्य और संगीतके प्रति इनका 
कैसा आकर्षण था, इसका उल्लेख भान्दुर छेखमें आया है। इसने मामन्दुर 
की गुफाएँ उत्कीणित , करवाई थीं। सित्तन्नवासलकी श्रौर मामन्दुर 
स्थापत्यशैलीमें श्रन्तर नहीं है। सित्तन्नवासलकी गुफाएं जैन-संस्कृतिसे 
सम्बन्ध रखती हैं। महेनद्धवर्मन्‌ (प्रथम) ने अप्पर नामक विद्वानके 
प्रबोधसे जैनधर्म ग्रहण किया था। अप्पर प्रथम तो जैन था पर वादमें 
जैव स्त्रीके सौन्दर्य पर अपने श्रापको समर्पित कर, शव हो गया, फलत: 
महेन्द्रव्मनू अपने भ्रापको चित्रकलारिपु लिखता है। नृत्यकलाका 
भी वह पंडित था। कहा तो यह भी जाता है कि इसने नृत्यकलापर 
स्वतंत्र ग्रन्थका प्रणयत किया था । नृत्यकलासे श्रभिन्न संगीतपर भी 
पांडित्यपूर्ण अधिकार रखता था। संगीत विषयक श्रर्थात्‌ स्वर सूचक 
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संकेत वाले लेख स्व० डॉ० होीराजन्दशास्त्री (एपिग्राफिया इंडिका 
वा १२) व सि० टी० ए० गोपीनायथ रावकों मिले थे। उनको सममने 
के लिए जैनागमका अ्रध्ययन अत्यन्त आवश्यक है, कारण कि किचित्‌ 
शब्द विन्यासकों छोड़कर शेष भागमें पर्याप्त साम्य है| 

श्री गौरीश्॑ंकर चटर्जीने स्वरचित “हु” में (प० २६२) में सूचित 
किया है कि हर्ष के समकालीन महेन्द्रवर्मा के शासन कालमें एक नवीन 
शैलीका विकास हुआ, जिसका नाम समहेच्धशैली पड़ा । महेंन्द्रवर्माने 
ईट तथा पत्थरके अनेक मन्दिर बनवायें। जैसा कि जुभो डुक्षेयिल 
कहते हैँ “वे (महेन्द्रदर्मा) तमिल सम्यताके इतिहासमें एक महान्‌ 
व्यक्ति थे।” शिल्प तथा चित्रकलाके विकासमें उन्होंने जो कुछ योग 
दिया, उसीके आधार पर यह्‌ दावा आरावृत है। उपर्थुक्त पंक्तियोंसे स्पष्ट 
हो जाता है कि पल्‍्लव वंशीय महेद्ववर्मन्‌ ललित कलाग्रोंके उपासक व 
उन्नायक थे। उनके समयमें ही श्रर्थात्‌ सातवीं शी ईस्वीमें सित्तन्नवासल- 
का निर्माण हुआ। इस गुफामें ५ जिनमूर्ति हें। एकका चित्र अभी 
मेरे सम्मुख हैं। औरोंको भी में देख चुका हूं। अ्रजन्ताकी वौद्ध-मूर्तियों- 
में और इनमें स्थापत्य व मूतिकालकी दुष्टिसि बहुत कम अन्तर हैं। यहाँ- 
की दीवालोंके पलस्तर, श्रलंकरणशली, डिजाइन भी अजन्ताका स्मरण 
दिलाती हैं । प्रो० डुवीलने, जो पल्‍लव कलाके माने हुए विद्येपन्न हैं, 
पलल्‍लवकला पर स्वतत्न निवन्‍्ध लिखा है, (इंडियन एन्टीक्वेरी मार्च 
१९२३) उनका तो मन्तव्य हैँ कि पल्‍लव स्थापत्य व चित्रशेली स्वतन्त 
हुै। पर अजन्ताके प्रभावसे प्रभावित है । मूत्तिकका और चित्रकलासे 
पललव॒का दान स्मरणीय रहेगा। 

महेन्द्रवर्मेनू स्वयं विद्यान भी था। इनके सत्तविलास प्रहसनस 
जैन-संस्कृतिकी---आहंतोंकी व्यापकताका श्रच्छा द्ामास मिलता हें। 
उसमें एक कापालिक श्ाहँतोंकी श्राठोचना करता बताया गया हैं । 
यह महेन्द्रव्मनके घर्म-परिवर्तनका प्रभाव विदित होता है। 

र्‌ 
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* पल्‍लवोंके वाद भी सामान्य भित्तिचित्र उपलब्ध तो होते हैं--- 
'जैसे उड़ीसाकी भुवनेश्वरकी जैन-गुफाएँ, पर वे शैली व उपयोगिता- 
के ख्यालसे विशेष महत्त्व नहीं रखते। वे तो केवल ऋ्रमिक विकासकी 
कड़ियाँ मात्र हैं । हब 

भारतीय चित्रकलाकी परम्परा अ्जण्टा, सित्तन्नवासल, बाघ, वादामा 
झौर एलौराके बाद दूसरी दिशामें मुड़ गई है, श्रर्थात्‌ उपकरण या माध्यम 
बदल गये। पूर्व भित्तिचित्रोंका वाहल्य था तो वाद ग्रन्थस्थ चित्रोंका। 
उत्तर व पश्चिमीय भारतमें सहर्नावधिक ग्रन्यस्थ चित्रकलाके प्रतीक 
उपलब्ध हुए हैं । दोनोंकी घाराएँ पृथक-पृथक हैं । उनके कलाकार 
किस विशिष्ट पद्धतिसे अनुप्राणित हैं, स्पष्टतः नहीं कह सकते; पर उपलब्ध 
चित्रोंकी शैली व॑ भारतीय सांस्कृतिक इतिहासके कर्तिंपयय उल्लेखोंके 
प्रकाश, कहनेका साहस किया जा सकता है, कि उत्तरभारतीय अश्रधिकतर 
'प्रतीक एजण्टाकी कलासे प्रभावित हँ। यह शैली तिव्वत व ब्रह्मदेश 
तक फैली हुई थी। यद्यपि वहांके कलाकारोंने लेखन पद्धति. व अन्य 
'उपकरणोंमें पर्याप्त स्वातन्त्यका परिचय दिया है। तत्तत्‌ प्रान्तीय 
प्रभावसे अ्रभिषिक्त वे प्रतीक, रेखाग्नोंकी मौलिकताग्रोंकी सुरक्षित 
रखे हुए हैं। शिल्पस्थापत्य व तत्कालीन घातु-पूर्तियोंसे उपर्युक्त पंक्तिका 
समर्थन होता है। इतिहाससे सिद्ध हैं कि वौद्धोंका तिव्वतके साथ 
सांस्कृतिक सम्बन्ध था। बहुतसे बौद्ध साधु भी कुशल कलाकार थे। 
इन्हींके द्वारा अजण्टाशैली किचित्‌ परिवर्तंतके साथ फैली । 

पश्चिमीय भारतमें जो चित्रपद्धति दशम शतीके बाद विकसित 
हुई, उसके बीज या कलाकारोंका उत्पेरक, एलौर-शिल्प रहा है । चित्र 
व शिल्पकलाके तुलनात्मक श्रध्ययनसे ज्ञात होता है कि एलौीराको 
भुफ़ाओंमें उत्कीणित शिल्प रेखाएँ, जैनाश्रित चित्रकलाकी प्रेरणा- 
शक्ति हैँं। श्रजण्टाके वाद चित्रकलाकी समाप्तियर जो श्रावरण पड़ता 
है, वह एलौराके गुफ़ाओंमें जाकर उठता है, यहाँ की कला, अ्रजण्टाके 
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समान भौतिक नहीं हैं, अपितु विशुद्ध अव्यात्मिक हें। दक्षिण भारतकी 
चित्रकलाके इतिहासनें एलौराका स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हें। पश्चिम 
भारतीय जैनाश्ित कछाकारोंने एलौराके शिल्पसे प्रेरणा ली; पर चित्र 
लेखनमें प्रान्तीय उपकरण व इदौलीको उवेक्षित न रखा। एलौरा और 
ग्रस्थस्थ चित्रककाके वीचके संवंधको जोड़नेवाले जैनाश्रवित चित्रकलाके 
प्रतीक उपलब्ध नहीं होते; पर हाँ, दक्षिण भारतमें इतिहासकी कड़ियोंको 
जोड़नेवाली लड़ियाँ उपलब्ध होती हें। जिसके परिचयके लिए 
स्टेलाशक्रामरि का “ए सर्वे बाँव पेंटिंग इन द देकन” और एनुअरूू 
रिपोर्ट “आकिलाजिकल रिपोर्ट निज्ञाम स्टेट” देखना चाहिए। 


0 

परिवत्तन 

बारहवीं शताबव्दीसे जैन-कला पुनः अपना रूप बदलकर पुनरुज्जीवित 
होने लगी, क्योंकि विजयी शासक अपनी मदोन्‍्मत्त मनोवृत्तिके वश्ीभूत 
होकर भारतीय संस्कृति और कलाके गौरवको उच्चासन प्रदान कराने- 
वाली कला-कृतियोंको नप्ट करनेपर तुले हुए थे, जब जैन-राजकर्मचारी 
गण और श्रीमन्तवर्ग भारतीय साहित्य और ललित:कलाग्रोंके संरक्षण 
एवं सृजनमें तलल्‍्लीन थे। राज्याश्रय भी प्रचुर परिमाणमें मिछता घा। 
गुजरातके सुविख्यात कलाकार श्रीयुत रविशंकर महाथंकर रावरू निम्न 
शब्दोंमें सूचित करते हें :-- 

“भारतीय कछाका श्रभ्यासी जैन-वर्मकी उपेक्षा कदापि नहीं 
कर सकता, क्योंकि उसका मन तो उस (जैन-धर्म) कलाका महान्‌ 
आ्राश्रयदायक झौर संरक्षक मालूम होता है। वैदिक कालसे प्रारम्भ- 
कर मध्यकालीन देव-देवियोंकी कला-सृप्टिके ख्ांगारस हिन्दू-धर्म 
लादा जा रहा था। समय-प्रवाहके साव कला भी शर्ने-शर्न: उपा- 
सनाके परम पवित्र स्थानसे पतित होकर इन्द्रिय विलासका सावन 
वन रही थी। कद्दाचित्‌ प्रकृतिको ही उत्त समय ये सब «बातें भ्रमान्य 
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हों। .तदनुसार मुसलमानोंके ज्ीषण श्राक्रमणोंने . उसकी स्थिति 
पछिन्न-भिन्न कर .दी। हिन्दू-धर्मने दरिद्रता और तिर्वलता स्वीकार 
की और सोमनाथ-जैसा[ पावन तीर्थ खण्डहर वन गया। उस समय 
कलाश्नी पूज्य और पंवित्र भावसे प्रश्नय देनेवाले जैन राज्यकर्मचारी- 
गण एवं घनवानवर्गके नाम और कीत्ति श्रमर रखकर कलाने अपनी 
सार्थकता सिद्ध की। महमूद ग़ज़नवीकी संहार-बृष्टि समाप्त होते 
ही गिरतार, शत्रुंजय और आवूके शिखरोंपर कलाकारोंके औज़ार 
'गजित हो उठे और सम्पूर्ण जगत्‌ श्राइचयेके सागरमें डूव जाय ऐसे 
अमरावती--देवताशोंकी नगरीकी भाँति चमक उठे ।. . . प्रत्येक 
थर्म-साधक उपर्युक्त कला-सृष्टिमें महान्‌ एकाग्रता, पवित्रता और 
मनका समाधान प्राप्त करता। जैन-धर्मने कलछाक्रो जो कीत्ति 


और यश्ष उपारजित कराई, उसपर सारा भारत गौरवान्वित है और 


पसमस्त भारतका यह अमर उत्तराधिकार हैं!। 


अन्थस्थ जेन-चित्रकला 


भारतीय राजपूत और मुगल चित्रकलाके पूर्व अर्थात्‌ १६वीं शताब्दीके 


पूर्व मिलनेवाली चित्रकलाकों दो भागोंमें विभाजित किया जा सकता है। 


प्रथम कोटियें वे चित्र श्राते हें, जिनकी उपलब्धि नेपाल और उत्तर- 
'बंगालमें ११वीं शताव्दीमें होती है । द्वितीय श्रेणीमें वे चित्र हैँ, जो गुजरात, 


काठियावाड़ और राजपूताने तया तन्निकटवर्ती स्थानोंमें ११वीं शताब्दीके 


अन्तके मिलते हैँ। दोनोंमें एक-दूसरेका अनुसरण या परस्पर सम्बन्ध 


रहा है, ऐसा ज्ञात नहीं होता। उभय कलाशओोंमें पर्याप्त वैपम्य है, अर्थात्‌ 


उभय शैलीके चित्रोंकी कला प्राचीन भारतीयोंने अपने-अपने ढंगकी 


निर्मित की है। पूवेकी कला प्रधानतया वौद्ध-अन्योंमें एवं .पश्चिमकी 
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फला जैनोंके हस्तलिखित धर्ममान्य ग्रन्थों व ताड़पत्रीय प्रतियोंमें उपलब्ध 
है। यही जैनाश्वित ग्रन्थस्थ चित्रकलाका प्रारम्भ काल है। 

ताड़पत्नोंकी विविध प्रकारसे संस्कारितकर उनपर कथा-प्रसंग व 
पूर्वे श्राचायोके चित्र मिलते हैं, जिनको दो भागोंमें वाँटा जा सकता है। 
प्रथम विभागका श्रारम्भ महाराज सिद्धराज जयसिंह चौलुक्यके राज्योदय- 
से होता हैं। वि० स० ११५७ (ई० ११००)की चित्रित निशीवचृण्णि 
उपलब्ध होती है, जो जैनाश्रित कलामें सर्वप्राचीन है। इस वीच जैन- 
पोथियाँ बहुत छिखी गईं। वि० स० १३४५ (ई० १२८८) में यह कार 
पूर्ण होता है। उपर्युवत्त कालीन युगके चित्रोंकी रेखाएँ तो उतनी सुन्दर 
नहीं हैं; पर रंगोंकी विविवताका वाहुल्य है। द्वितीय श्रेणीके चित्र काप्ठ- 
फलकों, हस्तलिखित पुस्तकोंकी विशेष सुरक्षाके हेतु बर्नी काप्ठकी पेटियों 
तथा प्राचीन वस्त्रोंपर चित्रित किये गए हें। तृतीय विभागमें वे चित्र 
भी समाविप्ट किये जा सकते हैँ, जो कश्मीरी काग्रजपर अंकित हैं। विक्रम- 
की १५वीं शतीसे इसकी शूरूआत होती है। यही कला १६वीं सदीके 
श्रत्तिम समय तक अपने स्वतन्त्र प्रवाहमें प्रवाहित होती रही; पर बादमें 
राजपूत श्रीर मुग़ल कलाोंके प्रभावमें श्राकर वह श्रपना स्वतन्त्र श्रस्तित्व 
खो बैठी। तृतीय श्रेणीके चित्रोंमें जैन-चित्नोंके श्रतिरिवत वे चित्र भी 
श्रा सकते हें, जो वैष्णव सम्प्रदायके चालंगोपाल-स्तुति, गीतगोचिन्द, 
दुर्गासप्तशती आदि धर्मग्रन्थोंमें अंकित हें। 


नतास करण, 

१५वीं शत्ताव्दी पूर्व जितनी भी कलात्मक चित्र कृतियाँ प्रान्त होती 
हैं, वे केवल जैनपमंमान्य ग्रन्योंमें ही प्राप्य हैं। प्राप्ति-स्थान भी परश्चि- 
मीय भारत है। प्रत: कला-समालोचकोंने जैनकला या इ्वेतांवर- 
कलाके नामसे सम्बोधन किया । क्री नानाछाल उमनलाल मेहताने 


इस शैली को गुजरातीकला नाम दिया, परन्तु विचारणीय प्रश्न तो यह 
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रह जाता है कि इस कलाकी सीमा केवल गुजराततक ही सीमित नहीं 
है, वल्कि इसके उदाहरण पश्चिम भारतके प्रत्येक भूभागमें मिलते हैं। 
विक्रम संवत्‌ १५२२में युक्तश्रान्तके जोनपुर, मालव प्रान्तान्तगंत मांडव- 
गढ़में क्रमशः कल्पसूत्र और उत्तराष्ययन (सं० १५२९) चित्रित किये 
गये हें। इनके श्र गुजरातमें पाये गये जैनाश्नित चित्रोंमें श्रन्तर नहीं 
है। इस शौलीकी व्यापकताका मुख्य कारण श्रीयुत साराभाई नवाब 
यह मानते हैं कि गुजरातके स्वतंत्र हिन्दू राजाओंके आश्रयमें मुग़ल शासन 
करते थे, अतः चित्रकारोंका भी आदान-प्रदान हुआ हो तो कोई आझाइचर्य 
नहीं' और यह असंभव भी नहीं जान पड़ता, क्योंकि उन दिनों इस प्रकार- 
की प्रथा भारतमें थी, जैसा कि तात्कालिक साहित्यसे सिद्ध है। कुछेक 
चित्रित प्रतियोंमें चित्रकारके नाम भी मिलते हेँ। चित्रकार 'देईयाक”" 
(संवत्‌ १४७४)ने खंभातमें कालककयाके चित्रांकित किये। “मुगल 
सम्राट अकबरके दरवारमें जितने भी प्रधान चित्रकार थे, उनमेंसे माधव" 
किेदाव' और 'भीम' तीनों गुजराती थे। उन्होंने अपनी कलूा-कृतियोंमें 
अपने आपको गुजराती शब्दसे सम्बोधित किया है। इससे स्पष्ट है कि 
अकबरके दरबारमें गुजरातके कलाकारोंका समुचित आदर होता था। 
गुजराती कछाकारोंकी इस “प्रतिष्ठासे सिद्ध होता है कि मुग़ल समय पूर्व 
गुजेर-चित्रकलाका एक स्वतंत्र सम्प्रदाय था ॥” - 

सुप्रसिद्ध चित्रकला मर्मज्ञ श्री! रायकृष्णदासजीने ११वीं शतीसे 
शप्वीं शतीतकके समस्त तथाकथित प्रतीकोंकी शैलीको अपश्रंशशेली- 
की संज्ञा दी है। यही परम्परा सूचित समय बाद राजस्थानी के रूपमें 
परिणित हो गई। यदि वह॒स्वतंत्र जैनइली होती तो एकाएक इतना 
परिवर्तन न होता । रायजीने यह भी कहा है कि वर्णितशैलीके चित्रोंका 


साराभाई नवाब--जैनचित्रकल्पद्र॒म पृ० ३१॥ 
साराभाई नवाव--ज्ञानोदय ब० हे, अं० ४, पृ० २८४॥। 
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निर्ममाण व उपलब्धि, अपश्रंश भाषपा-भापी भूभागमें ही हुई हैं। इस 
शैलीके प्रथम दर्शन एलोराकी गुफान्तर्गत चित्रित, गरुड़स्थ विष्णु व नंदी- 
प्र स्थित शिवके चित्रोंमें होता है। इसक। प्रभाव केवल पद्चिम भारतीय 
चित्रोंपर है ऐसी बात नहीं है, पर दक्षिण भारतीय चित्रकलाकी १३वीं 
शतीतक विकसित परम्परा पर भी दृष्टिगत होता है। विजयनगरकी 
चित्रपद्धति भी इससे कम प्रमावित नहीं । 

सुप्रसिद्ध तिब्ववीय इतिहासकार पंडित तारानाथका मन्तव्य है 
कि अपश्रंशदल्लीका प्रादुर्भाव राजस्थानमें हुआ, श्र क्रमशः शअ्रयनी 
मौलिकताके वलपर सारे देशमें फैलो। जिन्होंने राजस्थानके शिल्प 
स्थापत्य व मूतिकलाका गंभीर श्रध्ययत किया है, वे तारानाथकी वातको 
निर्श्ान्त नहीं कह सकते | में तो कम-से-कम विश्वास कर सक, ऐसी 
स्थितिमें नहीं हूँ ॥ इस सम्बन्धमें मेने शान्तिनिकेतन, “कलाभवन'के 
आचार्य व भारतके प्रतिनिधि कला-समालछोचक श्रीयुत नन्दलहारूजी वसुसे 
इस सम्बन्धमें वातचीत की थी और उस समय मेरे पास वर्णितशैलीके 
कलात्मक जो प्रतीक थे। वे उन्हें बताये भी, आपने दृढ़तापूर्वक' कहा 
कि जैनाश्रित चित्रकलाका मूल एलोराके शिल्पमें हें । सांस्कृतिक 
इतिहास भी इस बातका समर्थन करता हैं। 

इस इौैलीके चित्रोंका प्राप्ति स्थान (अधिकतर) गुजरात होनेसे 
इसे गृजरातीकला' नाम दिया गया जान पड़ता हैं । 

“जो कुछ भी हो, इस शैलीका उद्गम स्थान दक्षिणकों माननेके 
पर्याप्त कारण हैं । सबसे पहले हम इस दोलीका दर्दोन एलोराके फलाबानाय- 
के ९ शताब्दीके चित्रोंमं पाते हेँ, और हो सकता है कि जिस तरह अपक्रंद 
भाषानें सर्वप्रथम दक्षिणमें साहित्यिक रूप ग्रहण कर गुजरात, राजपूताना 
तथा मालवा) प्रवेश किया, उसीतरह्‌ अपभ्रंश चित्रशछी भो यहाँसे 
उद्भूत होकर देशमें चारों मोर फैल गई । यह बात असंभव नहीं है, 
क्योंकि अपभ्रंशके कवियों और मध्यकालीन चित्रकारोंमें सांस्कृतिक 
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एकता अवध्य मानी जाती थी। राजशेखरने अपनी 'काव्यमीसांसांमें 
तो कविसभामें अपश्नंशके कवियों और चित्रकारों को एक ही श्रेणीमें स्थान 
देनेकी बात कही है ।' 


.. दक्षिणमें अपंश्रंश' शलीका जन्म हुआ, पर इसके क्रमिक इतिहासकी 
सामग्री गुजरातमें ही श्रौर वह भी जैन-मंडारोंमें ही मिलती हैँ । 


जैनाश्रित गुजेरकला भारतीय चित्रकलाके इतिहासमें बहुत ही 
महत्वका स्थान रखती' है। वह राजपूत और मृग़लू कलाग्नोंकों जन्म 
देनेके सौभाग्यसे मण्डित है ।. स्पष्ट शन्दोंमें मुझे कहना चाहिए कि इतः- 
पूर्वकालके चित्र जैनोंने ही निर्माण करवाये श्रौर सुरक्षित भी रखे। खुशी- 
की वात है कि चित्रकाल और किसी-किसीमें चितारेका नाम तक उल्लिखित 
मिलता है। कुछ चित्र ऐसे भी देखनेमें श्राते हें, जिनमें ईरानी क़छमका 
स्पष्ट मिश्रण हैं। ईरानी प्रभाव कब आया, यह ज़रा विचारणीय है। 
ऐतिहासिक दृष्टिसि देखा जाय तो, सूचित प्रभाव सर्वप्रथम, उस 
कल्पसूत्रकी प्रतिमें दृष्टिगत होता है, जो १४७६ ईस्वी जौनपूरमें' 


'डॉ० मोतीचन्द “दक्खिनोकलूम” शी्षक निबन्ध, कला-निधि 
व० १, सं० १, प० २७। 

मुनि श्रीजयविजयने तीर्थमालारमें यवनपुर-जौनपुरका उल्लेख 
इस प्रकार किया है-- 

. अनुक्रमें जडणपुरि आविया जिनपूजी भावत भावीथई 


दोइ देहरइ प्रतिमा ॥ 22% 2 जी भावई एकसो सात, ८०, 
जैनतीयंमाला, पृ० ३१॥ 


इस उल्ल्खसे सिद्ध है कि १८वीं शताब्दीतक तो वहाँ जेनोंका वास 
था। जोौनपुरमें लिखें कुछ ग्रन्थ भी मिलते हें। मुग़ल इतिहासमें जोन- 
पुरका स्थान महत्त्वपूर्ण या। उन दिनों पटना और दिल्लीके बीच यही 
बड़ा नगर थां । | ह 
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लिखी गई थीं । इसमें श्रालेखित चौहत्तर हाशिये हैं । दयाविजय संग्रहकी 
एक प्रति, जो पंद्रहवीं शतीके श्रन्त और सोलहवबींके आदिम भागमें 
चित्रित की गई थी, उससे जाना जाता हैँ कि उस समयका मजराती 
कलाकार, न केवल ईरानी कछासे परिचित ही था, श्रपितु उसमें व्यवह्गत 
कलात्मक श्रलंकारोंका उपयोग भी श्रन्य कृतियोंमं करता था। इसके 
मार्जनमें प्रदर्शित श्राखेट विपयोंमें ईरानी योद्धाओंकी वेशभूषा १५डीं 
शर्तीके श्रंतिम चरणकी हैं। इस प्रकार श्रनेक कृतियाँ पश्चिमीय भारतमें 
* निर्मित हुई हैं। 
यदि श्रभिलपित विपयका समीचीन विभागीकरण करें, तो चार 

भाग आ्रासानीसे किये जा सकते हैं--(१) ताड़पत्नोंपर चित्रित 
झ्रौर वोर्डर्स वगैरह । (२) ताड़पत्रीय ग्रन्थोंको भली प्रकार वॉधकर 
मज़बूत रखनेके लिए काप्ठफलक स्वततन्त्र बनते थे। उनके श्राभ्यन्तरिक 
भाग विशेष रूपसे साफ़ किये जाते थे श्लौर उनके ऊपर किसी जैनाचार्य, 
, तीर्थंकर या किन्‍्हीं ऐतिहासिक घटनाश्रोंके चित्र अंकित रहा करते थे। 
(३) वस्त्रोपरि चित्रित चित्र। (४) कश्मीरी कागजकी पोथियोंपर 
खींचे गये चित्र। प्राचीन कालमें व्यापारियोंके वही-खातोंके बेकार 
काग्रज़ोंका कूटा तैयार करवाकर उनपर एक साफ़ काग़ज़ रूगवाकर चित्र 
श्रंकित करवाये जाते थे। प्रततिमा-चित्रोंकी श्रधिकता इसी कोटिकी हैं 
इनमें ताड़पत्नीय कलाको प्राचीन कहना संगत जान पड़ता है 


चित्रांकेनका ढंग 

यहाँपर विचार इस वातका करना है कि जैननोथियों श्रीर विभिन्न 
उपकरणोंपर चित्रांकव किस ढंगपर होता था। यह विषय जितना कठिन 
है, उतना ही रुचिकर भी है। प्राचीन सचित्र और ब्रद्धंचित्रित प्रतियाँ 
मेने वहुत-सी देखी हे---ऋछ मेरे संग्रहमें भी है। अतः यह बात में प्रधिवार- 
पूर्वक कह सकता हूँ कि प्रधानतः ग्रन्य-लेखक और चित्रकार भिन्न-निन्न 
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होते थे, तयापि निश्चित. रूपसे नहीं. कहा जा सकता है कि लेखक -और 
चित्रकार एक॑ नहीं होते थे। श्राज भी कुछ ऐसे साथु हैँ, जिनका चित्रा- 
त्मक प्रतिकृृतियोंमें सिद्धान्ततः विश्वास: नहीं हैं; पर वे चित्र सुन्दर 
बना लेते हैं, इसलिए कि विचारविहीन मानव' उन्हें देखकर फेस जाये। 
इसे तेरापन्धी इवेताम्वर सम्प्रदाय कहते हैं । कभी-कभी ऐसा देखा गया 
हैं, लिखनेवाला चित्रके प्रधान स्थानको छोड़ देता था। प्रतिका लेखन- 
कार्य घारावाहिक रूपसे चलता था । चितारेकी स्मृतिके लिए कहीं-कहीं 
पर प्रसंगसूचक शब्द भी लिख देते थे। चितारे सर्वप्रथम मोटे श्रौर 
भद्दे रूपमें सफ़ेद, नीला और यदि स्वर्णकी स्थाहीका काम बताना हो 
तो पीला आदि रंगोंसे चित्रकी विशेष प्रकारकी पृथ्ठभूमि तैयार कर लेते 
थे, जिसमें रकक्‍त वर्णकी प्रधानता रहती थी। वादमें उसपर सुन्दर सूक्ष्म 
तूलिकाओोंसे (जहाँतक मेरा ध्यान है, प्राचीनकालमें चूहेके या गिलहरी'की 
पूँछोंके चूलोंकी वारीकसे वारीक-तूलिकाएँ बनती थीं) वारीक रेखाएँ 
खींचकर उनमें यथोचित रंग भर देते थे। उनमें स्त्रियों और पुरुषोंकी' 


प्राचीन परम्पराके लेखक और चित्रकार ग्रिल्हरीको विशेष ढंगसे 
पकड़ते थे । एक विज्ञाल वस्त्र बिछाकर उसपर विभिन्न प्रकारके अन्नकण 
या परिपक्व खाद्य बिखेर दिये जाते थे, एवं-एक बड़ी चलनीमें छकड़ी फंसा 
कर उसे पतली रस्सौसे बांधकर एक आदमी दूर रस्सी पकड़े वेठ जाता 
था। ज्योंही गिलहरी खाद्यके लोभसे चलनीके नीचे आती, त्योंही रस्सी 
खींच लेते थे, जिससे वह चलनीमें गिरफ्तार हो जाती थी । बादमें आदमी 
उसकी पूंछके बाल काटकर पाँच सिनटके भीतर ही उसे छोड़े देता था । 
बालोंको एकन्रकर मयूर-पंखके अग्रिम भागमें रस्सीसे बाँध दिया जाता 
था। यही सूक्ष्म तूलिका-निर्माण-विधान है। आजतक कहां-कहीं इसी 
प्रयोग्से काम चलता हैँ । यह तो सुक्ष्म-से-सुक्ष्म तूलिकाकी बात है। 
चड़ी तूलिका बनानेके लिए अदइव-पूँछके वाल काममें लाये जाते थे। 
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मुखाकृतिवॉपर विशेष ध्यून दिया जाता था। वस्त्रों एवं आमूपणोंपर 
भी कम ध्यान नहीं दिया जाता था। नासिकापर अधिकतर लारू रंगका 
उपयोग होता था। जैन-सावुझरोंके वस्त्र मोत्तीवत्‌ र्वेत दिखाए जाते थे । 
प्राचीन चित्रोंके अवछोकतके वाद में इस निश्चयपर पहुँचा कि इन चित्रोंमें 
पाँच प्रकारके रंगोंका प्रयोग होता था। शरीरकी भव्यता, झ्ंगारिक 
आशभूषणोंकी विलक्षणता, विशिष्ट शैछीकी भाव-मंगिमा, शारीरिक गठन 
और अंग-प्रत्यंगक समीचीन उठाव, नीले रंगके विभिन्न शैलीके हाशियेपर 
चित्रित जंगली जानवरोंके भव्य चित्र--जैनाश्रित चित्रकलाकी ये कुछ 
विशेषताएं हैं । 

काराजकी पोयियाँ इस प्रकार भी चित्रित की जाती थों। सर्वप्रथम 
कर्मी रके काग्रज़कों सुन्दर ढंगसे कतरकर उसे नमकके पानीमें डुवोकर 
निकाल लिया जाता था, जिससे उसकी उम्र बढ़े और घुटाईमें चमक 
भी आये । बादमें उसपर इच्छित रंगका लेपकर स्निग्ध पायाणसे खूब 
घुटाई-होती थी, ताकि सलवबदें निकल जायें और रंगोंकी चमक भी निखर 
उठें। चारों ओर बोर अलगसे खींचा जाता थ/।। छाल और बदली 
रंग विशेषरूपसे व्यवह्ृत होते थे। उसपर स्वर्ण या रजतकी स्थाहीसे 
लिखी हुई लिपि चमक उठती थी। श्रव्यात्मतत््व वेदी श्रीमहेवचन्द्रजीकी 
अध्यात्मगीताकी दो प्रतियाँ मुझे प्राप्त हुई हैं, जिनकी लेखन एवं चित्रकला 
उपर्युक्त ढंगकी है। उनके हाशियोपर प्रक्ृतिक। तादृश चित्र मनोहर 
और भव्य है। चित्रकला ही आध्यात्मिक भावोंकी घारा बहाने रूगती 
हैं और ग्रल्यका विषय तो वहीं है । उभय सामंजस्य आकर्षक है। 
यद्यवि यह कृति १९वों शतीकी चित्रित है, पर भावोंकी दृष्टिसे वहुत महत्त्व- 
पूर्ण हैं। प्राकृतिक चित्रोंका इतना अच्छा संकलन, इस शताव्दीकी भ्रन्य 
कृतियोंमें नहीं मिलता, इसमें भारंड' पक्षीकः अंकन विशेष आकर्षणको 
लिये हुए हैं। इससे पता चलता है कि उन दिनों वह भारतमें भ्रवश्य ही 
रहा होगा। १८वीं शताह्दीकी एक ग्ायुर्वेदिक कृति मेरे संग्रहमें हैं, इसमें 


के 
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भारंड पक्षीके अंडोंके छिलकोंका प्रयोग चक्षु-ज्योति वृद्धचर्थ श्राया है और 
अ्रनुभूत प्रयोग हैं। अतः यह मानना पड़ता है, तवतक वह यहाँ था। अब 
तो पता नहीं रूगता। 
ताड़पन्नीय चित्र (प्रथम भाग, वि० सं० ११५७-१३५६) 

ग्रयावधि जो प्राचीन जैन-साहित्य उपलब्ध हुआ है, उसका अधिकांश 
भाग ताड़पत्नोपरि लिखित है। जैनेतर साहित्य यों तो भूजपत्रपर भी लिखा 
हुआ प्राप्त हुआ है; पर जैन-भण्डारोंमें कुछ ऐसे मूल्यवान्‌ ग्रन्थ मिले 
है, जो ताड़पत्नोपर उल्लिखित होनेके साथ उनकी लिपिकी मरोड़ भी 
शुद्ध जैन है। प्राचीवकालीन लेखन-विषयक उपकरणोंपर दृष्टिपात 
करनेसे विदित होता हैं कि उस समय अपने देशमें काग्रज़का प्रचलन नहीं 
था। भध्य-एशियासे मुसलमानोंद्ारा इसका आगमन भारतमें हुआ। 
उनके साथ काग़्ज़ भी स्थायी व्यवहारकी वस्तु वन गया। आज भी भारतके 
कुछ भागोंमें ताड़के पत्र ग्रंथ-लेखनके काममें श्राते है; पर कलाकी दृष्टिसे 
उनका महत्त्व नहीं । यों तो ताड़के वृक्ष कई प्रकारके होते हैं; पर उन सवर्मे 
श्रीताल' मज़बूत, स्निग्ध श्रौर सुन्दर होता है, जो मलबारसे आता था। 
झ्रतः इसीपर लिखित सैकड़ों ग्रन्थ मिले हें। १५वीं शताब्दीतक जैनोंने 
- लेखनमें इनका व्यवहार किया। 
भारतीय चित्रकलाका विकास ताड़पत्रोंपर भी खूब हुआ। स्पष्ट 
- कहा जाय, तो ताड़पत्रोंपर जो चित्रकला अ्रवतरित हुई और विकसित 
होते-होते श्राजतक यत्किचित्‌ प्रंशमें सुरक्षित रह सकी है, उसका सम्पूर्ण 
श्रेय जैनोंको ही मिलना चाहिए; क्योंकि उन्होंने अपने द्रव्यकों वहाकर 
कलाकारोंकी समस्त आवश्यकतात्रोंकी पूत्तिकर उच्चश्रेणीकी कला- 
कृतियाँ सर्जित करवाईं। में गवंके साथ कह सकता हूँ कि भारतीय मवब्य- 
कालीन चित्रकलाके नमूने इनको छोड़कर अन्यत्र नहींके वरावर मिलते 
हैं। इनके अध्ययनके विना भारतीय चित्रकलाका अध्ययन अपूर्ण रहेगा। 

जैन-धर्मके इतिहासं-पटपर दृष्टि केन्द्रित करनेसे विदित होता है 
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कि दक्षिण-भारतमें दिगम्बर और पंश्चिम-भारतमें श्वेताम्बर जँनोंका 
आधिपत्य था और वत्तंमानमें भी है। जिस कालकी ताइयपत्रीय चित्रकला- 
का उल्लेख यहाँपर किया जा रहा है, वह युग जैनोंके लिए स्वर्णका था। 
चौल॒क्य और बधेले राजा जैन-वर्मकों आदरकी दृप्टिसे ही नहीं देखते 
थे; अ्रपितु उनके राज-कालमें घासनके ऊँचे-से-ऊँचे पदोंपर जैन ही नियुक्त 
थे। वे न केवछ शासक ही थे, अपितु कई तो उच्च श्रेणीके विद्वान, ग्रन्थ- 
कार श्रीर कलाके उपासक भी थे। स्वाभाविक रूपसे चोलुवय राजा 
शिल्पादि ललित-कलाझ्रोंमें बहुत श्रभिदचि रखते थे । परमाहँत श्रोकुमार- 
पाल राजाने जो कार्य कलाके उन्नयनमें किया है, वह श्रद्धितीय हैं। इत्त:पूर्व 
गुजरातमें ज्ञानभण्डार थे या नहीं, यह एक प्रश्न है; परन्त इतना श्रवध्य 
कहना पड़ेगा कि कुमारपालने सर्वप्रथम अपनी राजवानीमें ज्ञानागार 
खुलवाया और ताड्पन्र मेंगा सैकड़ों ग्रन्थ लिखाकर विद्वानोंकी सुविधाके 
लिए वितरण कराये । 

वि० सं० ११५छ७की चित्रित एक निशीयचृण्णिकी सचित्र प्रति 
मिली है, जो महाराज जयसिहके राज्यमें लिखी गई। ज्ञातावर्मकया 
श्रादि तीन अ्रंगसूत्र भी इस कालकी सचित्र कृतियाँ हें। महाराज कुमार- 
पालके राज्यकी ओोधघनियुक्ति (वि० सं० १२१८) श्ौर ६ श्रन्य ग्रन्व 
चित्रित उपलब्ध हुए हैँ। उनमेंसे प्रथम ग्रन्यमें स्वयं कुमारपालका नी एक 
चित्र है, जो इतिहासकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है। अन्य ग्रत्वोंमें पौराणिक 
शासन देवियोंके चित्र हें, जो भारतीय शिल्प श्रौर प्रतिमा-निर्माणकी 
दृष्टिसे विशेष उपयोगी हैं। सौभाग्यकी वात है कि चित्र साफ़ हैं। श्वेतांवर 
ताड़चित्रके और भी नमूने उपलब्ध हैं; पुरातत्त्वाचार्य श्रीमान्‌ जिन- 
विजयजी “चित्रकलाकी दृष्टिसे ताड़पत्नीय पुस्तकोंका झआकापण" 
शीर्षकर्मे श्रपने विचार इन पंक्तियोंमें व्यक्त करते हें--- 

“बुरातन इतिहासके उपादानकी दृष्टिसे इन ताड़पत्नीय पुस्तकोंका 
पया महत्त्व है, यह तो संक्षेपर्में हमनें ऊपर बताया ही हूँ । इसके लिया 
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एक और सांस्कृतिक उपादानकी दृष्ठिसे कुछ ताड़पत्नीय पुस्तकोंका अधिक 
आकर्षण है । वह हैँ चित्रकलाकी दृष्टिसे | ताड़पत्रीय पुस्तकोंमेंसे किसी- 
किसीसें कुछ चित्र भी अंकित किये हुए उपलब्ध होते हैं । यद्यपि इन चित्रोंमें 
विशेंषकर जेन-उपास्य देव तीथथंकरोंके प्रतिबिम्ब होते हँ; पर साथमें 
कुछ गौर-और दृश्योंके चित्र कहीं-कहीं मिल जाते हें। ऐसे दृष्योमें 
प्रधानतया जैनाचार्योकी धर्मोपदेशके स्वरूपकी अवस्थाका आलेखन किया 
हुआ सिलता है । इंस आलेखनर्में आचार्य सभापीठपर बैठे हुए धर्मोपदेश 
करते बतलाये जाते हें और उन्तके सम्मुख श्रावक और श्राविकागण भाव- 
भक्तिपूर्ण उपदेश श्रवण करते दिखाये जाते हें । कहीं कुछ ऐसे ही और 
भी अन्यान्य प्रसंगोचित दुश्य अंकित किये हुए वृष्टिगोचर होते हूँ । 
गुफाओंके भित्ति-चित्रोंके अतिरिक्त ऐसे छोटें, परन्तु विविध रंगोंसे सज्जित, 
इतनें पुरानें चित्र हमारे देशर्मे और कोई नहीं मिलते। इसलिए चित्र 
कलाके इतिहास और अध्ययनकी दृष्टिसे ताड़पत्रकी यें सचित्र पुस्तकें 
बड़ी सूल्यवान्‌ और आकषंणीय वस्तु हैं” । 

पश्चिम-भारतकी भाँति दक्षिण-भारतके जैन-भंडारोंका परिशीलन 
अद्यावधि समुचित रूपेण नहीं हुआ। अतः कुछ लोगोंने मान लिया 
कि दिगम्वर जैन, चित्रकलाके नमूने नहीं मिलते। सच वात तो यह है 
कि दिगम्वर जैन विद्वानोंने अभीतक अपने पूर्वजों द्वारा संरक्षित विपुलतम 
ज्ञानराशिका समीचीन पर्यवेक्षण ही नहीं। किया। देशी और विदेशी 
विद्वानोंने इन चित्रोंपर जो-कुछ कार्य किया है, उससे हमें विश्वास हो 
जाता है कि दक्षिण-भारतके जैनोंने ताड़पत्रीय ग्रन्थोंकी तो सचित्र बनाया 
ही है, पर साथ-ही-साथ अन्य चित्रोंकी भी कलात्मक सृष्टि करनेमें वे 
पद्चातपाद नहीं रहे । मद्रास गवर्नमेण्ट स्पूज्ियमसे “77पएथा 
०४॥/४४? (१९३४) जामक अत्यन्त मूल्यवान्‌ ग्रन्थ मि० टी० एन० 


“जेन-पुस्तक-प्रद्स्ति-संग्रह', प्रस्तावना, पु० २० ॥ 
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रामचन्द्रम्‌ द्वारा लिखित प्रकाशित हुआ है । इसमें प्रकाशित चित्रोंसे 
दक्षिण-भारतकी जैन-चित्रकला-पद्धतिका स,मान्य श्राभास मिलता हे । 
इनमेंसे अधिकांश चित्र भगवान्‌ ऋषभदेव श्रौर महावीरकी जीवन- 
घटनाओंपर प्रकाश डालते हें; परन्तु फिर भी उस समयके पहनाव, नृत्यकछा 
(प्लेट ५३-५४-५५-५६-०७-५८-६०-६१) के तत्त्वोंक। परिनान हो 
जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि इनमेंसे समीको उत्क्ृप्ट कला-शेणीमें 
नहीं रखा जा सकता, तथापि इनका श्रपना वैशिप्ट्य है। 

,. श्रीघवलाका स्थान दि० साहित्यमें महत्त्वका है। मूड़विद्रीमें इसकी 
एक प्रति लिखी हुई मिली है, जो सचित्र है। पट्खण्डागम भाग ३में कुछ 
चित्रोंका प्रकाशन हुआ है। इनमेंसे ऊपर उभय चित्र बड़े भावपूर्ण हैं। 
तीर्यकरोंकी पद्मासनावस्था, वीतराग्रमुद्रा श्रौर यक्ष-यक्षिणीके मुख- 
सौरभ विस्मयकारक भव्यताको लिये हुए हेँं। द्वितीय चित्र दिगम्बरा- 
चार्यकि प्रतीत होते हैं। एक चित्र---जों दाहिनी श्रोर है--आचार्य हेमचन्द्र 
सूरिजीके प्रमुख ताड़पत्रीय चित्रका स्मरण करा देता हैं। उभय-साम्य 
स्पप्ट हैं। शेप पत्रोंमें वाहुबर्क/ स्वामी और श्रन्य तीर्यकर परमात्माके 
भावोंके श्रंकनके ठाद श्रन्तिम पत्रमें जैनोंके भीगोलिक इतिहाससे सम्बन्धित 
चित्र हैं। इन चित्रोंके मध्य-भागमें कमलाकर चक्र सुन्दररुपसे चित्रित 
है । खेद इस बातका हैँ कि जहाँपर चित्र प्रकट किये गये हें, वहां उनकी 
कला एवं समयसूचक * विवरण नहीं है । श्रतः मूल चित्रके अ्मावमें 
निश्चित निर्माण-समय कैसे किया जा सकता है। 


जैसलमेरकी चित्र समृद्धि 


भारतीय चित्रकलाके संरक्षणमें खरतरगच्छोय आचार्य श्लीजिनभद्र 
स्थापना कर भारतीय संस्कृतिके मूल्यवान्‌ सावनोंकी रक्षा की। यदि 


जा 


श्राप उन दिनों इस महत्त्वपूर्ण संरक्षणपर ध्यान न देते तो झाज हमे, 


' हर .. . खोजकी पगडंडियाँ 


चित्रकलाकी महत्त्वपूर्ण सामग्रीसे वंचित रह जाना पड़ता। अ्भीतक 
जैसलमे रकी ख्याति तालपत्रीय प्रतोंके कारण थी, पर मुनि पुण्यविजय- 
जीकी गवेषणाने प्रमाणित कर दिया कि मध्यकालीन भारतीय कढलाके 
इतिहासपर प्रकाश डालनेवाली मौलिक सामग्रीका भी वह शअ्रनुपम संग्रह 
है। आपने चौदह काष्ठफ्क़क और ताड़पत्रके चित्र खोज निकाले । 
इनमेंसे कुछ एकका प्रकाशन उपयुक्त शीर्षक सूचित ग्न्धमें हुआ है। 
शेष भविष्यमें प्रकट होंगे। ऐसी आशा है। 


काष्ठपर चित्र 


रूपनिर्माणमें जैनाश्रित कलाकारोंने श्रद्धितीय नैपुण्यका जो सुपरिचय 
दिया है, वह स्पर्द्धाकी वस्तु हैं। कलाकारोंने रूपाधारके लिए कोई निश्चित 
निर्णय नहीं किया है, वे किसी भी प्रकारके श्राघारसे अन्तः:सौंदर्यकी रूपदान' 
देनेकी सक्षम थे। कवि कौद्सने मृण्पात्रमें शिल्पनेपुण्यका प्रतीक देखकर 
उस अमर रचनाकी प्रेरणा पाई, जो सौंदर्य विवेच्रकोंके लिए मन्‍्त्ररूप है-- 
“ब्यूटी इत्ष दृथ, दृथ इज़ ब्यूटी/!4 कलाका विचार आवारसे 
नहीं, पर पात्रगत आधेयसे होता है। उपादानसे कला धन्य होती 
है, कलाकारके नैपुण्य, उसकी श्रन्तर्मुखी दृष्टि-वृत्ति एवं प्रतिभासे। 
असिद्ध चित्रकार भाइकेल ऐंजेंलों ठीक ही तो कहा करता था कि--- 
“पत्थरके हर दुकड़ेंमें मूर्ति है, भास्कर उसके अनावश्यक मंज्ञोंको तराशकर 
सू्तिको प्रकाशमें ला देता है, जो लोकचक्षुके, अन्तरालमें है ।” श्रीरवीन्द्र- 
नाथका मन्तव्य है कि उच्च कोटिकी कलाके उपादान सर्वत्र भरे पड़े हैं। 
पर हैं कितने व्यक्ति ऐसे जो विखरे हुए अमूर्त तथ्योंको एकत्र कर सत्यकी 
श्रोर, जनताको उत्प्रेरित कर सके और कलाकी अन्त:वाणीके उन्नत झ्रादर्श- 
को समझ सके । जिस प्रकार रसज्ञता दैवी वरदान है, उसी प्रकार रूपदान 
भी। रूपशिल्प या चित्र्में महानताका अ्रभाव नहीं, अ्रमाव होता हैं कुशल 
कलाकारका । 
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उपर्युक्त शीर्पषकसे बहुतोंको झ्राइ्च्य होगा कि लकड़ीपर भी चित्र 
हो सकते हैं ? पर इसमें विस्मयकी कोई वात नहीं है। सामान्य श्राधारके 
सहारे सुन्दर रससुप्टि करना ही तो कलाकारकी कृशलरूता है। इस विपय- 
पर में श्रन्यत्र स्वतंत्र रूपसे विचार कर चुका हूँ!। अतः यहाँ.तो प्रासंगिक 
रूपसे इतना ही कहूँगा कि जैनाश्रित कछामें २५०० वर्ष पूर्वसे काप्ठका 
व्यवहार, कलाकारोंने सफलतापूर्वक किया है। जैनागम एवं तदुत्तरवर्ती 
साहित्यिक ग्रन्योंसे भी इसका समर्थन होता है। यहां में केवल चित्रकला- 
विपयक काप्ठोंकी ही चर्चा करना उचित समभता हूँ । 

भोजत्रपर लिखें ग्रन्योंकी सुरक्षाका नैपाल व कश्मीरियोंने, क्‍या 
श्र कैसा प्रवन्ध किया था, यह तो नहीं बता सकता, पर जैनोंने ताड़पत्रों- 
पर लिखित ग्रन्थ-रक्षाकी जो व्यवस्था की थी, वह हमारे सम्मुख हूँ 
कलात्मक कृतियोंकीः रक्षाके उपादान भी तो कलापूर्ण होने चाहिऐंन ? 
लेखनकार्यमें उपयोगी ताड़पत्र स्वभावतः ढाई-तीन फ़ुटसे कम रूम्बे नहीं 
होते। अ्रत: उनको सुरक्षित रखनेके लिए मध्य-भागमें तीन या श्रावश्यकता- 
नुसार श्रधिक, छिद्र वनाकर मजबूत रस्सीमें पिरोकर काप्ठफलकोंमें कसकर 
बाँध जाते थे, जैसे कोई शत्रुको वॉयता हो । ऐसे फलकोंके भीतरी भागको 
खूब स्वच्छ-स्निग्धकर, पृष्ठभूमि निमित्त कोई रंगसे पॉलिसकार, तदुपरि 
कयाप्रसंगोंको स्पष्ट करनेवाले, तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओ्रोपर वेधक 
प्रकाश डालनेवाले, तीयंकरोंके या महान्‌ झासन प्रभावका श्राचार्यके 
सांस्कृतिक कार्योसि सम्बद्ध, या प्रकृतिके सौंदर्यका प्रतिनिधित्व करनेवाले 
श्राकर्षक चित्र श्रंकित किये जाते थे। इस प्रथाका पालन ब्रद्यदेश, 
तिब्बत तवा चीनमें भी किया जाता था। 

उपर्युक्त पंक्ति-वणित काप्ठफलकोंका पता सर्वप्रथम जैसलमेरमें 
तव लगा, जव स्वर्गीय श्राचायं श्री जिनरृपाचन्द्रचुरिजी अपने उपाध्याय 


भारतीय शिल्प एदं चित्नकलामें काप्ठका उपयोग, पृष्ठ ११९॥ 
डरे 


श्ड खोजकी पगड्डंडियाँ 


सुनि सुखसागरजी आदि सुयोग्य शिष्यों सहित वहाँके जिनसद्गसूरि 
स्थापित ज्ञानभंडारका अन्वेषण कर रहे थे । यही प्रथम जैनाचार्य थे, 
जिनने श्रीसंघका विद्वार्सा प्राप्तकर, प्राचीन साहित्यका जीर्णोद्धार किया ! 
आपके साथ १८ तो मात्र लिपिक ही थे। यह घटता वि० सं० १९८२ 
की है। आपको यहाँपर जैनसाहित्यान्वेषण करते समय दो काप्ठफलक 
सचित्र दृष्टियोचर हुए। इनको झआापने, वहाँके पुरातन विचारके लोगोंको 
'समका-ुकाकर उन्हें वड़ोंदा स्टैट फ़ोटोके लिए भेजा, जो बादमें 
“गायकवाड़ ऑरियण्टल सीरिज के अपश्ंश काच्यत्रयीर्म प्रकाशित हुए । 
इन फलकोंपर तात्कालिक प्राकृत भाषाके उद्भूट कवि व उत्क्ृष्ठ क्रिया पात्र 
श्रीजिनचल्लभसुरि और अप भ्रंश भाषाके लोक कवि श्लीजिनदत्त सूरिजीके 


"विश्वास शब्दका प्रयोग में सफारण हो कर रहा हूँ । इत/पूर्व चहाँपर 
जैन-मुनि पहुँचें थे, वे वहाँके छोगोंकी घामिक भावतराका अनुचित 
लाभ उठाकर, भंडारसे बहुमूल्य पुस्तकें चुरा लायें थें, जो आज गुजरातके 
प्रसिद्ध ज्ञानभंडारकी शोभा हैं। विद्दानोंमें न जाने यह दोष क्‍यों भा 
गया हैँ। स्व० वाब्‌ पूर्णचन्द्रजी माहर भी बताते थें, उन्होंने एक अति 
प्रसिद्ध विद्वान्‌को रागमालाके चित्रोंका एलबम अवलोकनार्थ दिया, उन्होंनें 
वर्षोतक रखा, वहुत तक़ाजेके बाद जब एलवम वापिस मिला तो वे चित्र 
ही नदारत थे। साहरजी ज्हरका घूँट पीकर रह गये । इन पंक्तियोंके 
लेखकका भी ऐसा ही अनुसव है । जब वह कलकत्तामें या, तव एक विहानू- 
फो, कचि ज्ञामीके हजके चर्णनका एक हस्तलिखित ग्रन्य, केवल एक 
सप्ताहके लिए दिया, इसमें विशुद्ध ईरानी क़रूमके पाँच चित्र थे। स्वर्णकी 
भूमिपर काली रेखाओंमें चित्र थें। कला और सौंदर्यकी दृष्टिसे तो अमूल्य 
थे ही, पर साथ ही इसपर जहाँगीरके कुतुचखानेकी मुहर भी छूगी थी। 
मेंने बहुत प्रयास किया, पर प्राप्त करनेमें अभी तक असफल रहा। 
असो भी हमारा राष्ट्रिय चरित्र कितने निम्न स्तरपर है ? 


जैनाशित-चित्रकला ३५ 


ऐतिहासिक चित्र अंकित हैं। ये चित्र जब प्रकाशित हुए, तव इनपर 
कलालोचकोंका ध्यान नहीं गया, बल्कि साम्प्रदायिक समककर उपेक्षित 
कर दिये। 

१९४२के भीयण राष्ट्रिय आन्दोलनके समय, भारतका एक प्रतिभा 
सम्पन्न और गवेपणाके कार्यमें, छोकसेवाममें सम्पूर्ण जीवन देनेवाले महान्‌ 
संशोधक, सदलवल जैसलमेर पहुँचा और पाँच माहतक अविरत भावसे रक्त- 
धोपक श्रमकर वहाँके पुरातन ज्ञानभंडारोंको छान डाला, वह वयोवद्ध 
व्यक्ति और कोई नहीं, भारतीय विद्यामवन (वम्बई ) के भूतपूर्व आ्राचार्य 
ओर राजस्थान पुरातत्त्व विभागके वर्तमान श्रवेतनिक संचालक श्रद्धेय 
पुरातत्त्वाचार्य मुनि जिनविजयजी थे। आपने दो काप्ठफलक श्रीर खोज 
निकाले, जो भारतीय मध्यकालीन इतिहास श्र चित्रकलाकी दृप्टिसे 

महत्त्वपूर्ण हैं। इन फलकोंका प्रकाशन भारतीयविद्या--सिंधीस्मृ ति--- 

अंकमें हुआ है। 

इन फलक-चित्रोंका धामिक महत्त्व तो निविवाद है ही, पर इससे 
श्रधिक मूल्य हैं चित्रकल्गकी दृष्टिसे । परिचय देते हुए मुनिश्नीने लिखा है--- 

/चित्रपट्टिकाके रंग आकर्षक व रेखाएं सुन्दर, सुभव और सुमालित 
हैं सन्नी, पुरुष और यतिमुनियोंकी आकृतियाँ अच्छी बनो हुई होनेंफे कारण 
उनका अंगविन्यास सम्यक्‌ रीत्या मरोडवाला बनाया गया हूं। स्त्रियोंके 
कर्णकूंडल ध्यान आक्ृष्ट कर सकें, देसे हें । स्तनमंडलका उन्नत चतुंलाकार 
तो अजंताके चित्रांकनकी ही परम्पराका प्रत्यक्ष परिचय देता है। इनसे 
हमें यह भी आभास मिल सकता हूँ कि अजंताको चित्रकला और गुजरात- 
राजस्थान अर्यात्‌ पद्ेचम भारतकी चित्रकलाका परस्पर ऐतिहासिर्ः 
सम्बन्ध रहा है ४” 

इस विपयपर सुप्रसिद्ध कलाविद्‌ श्लीनानाडाल चमनल्यलू म्हेता 


'भारतीयविद्या भा० ३, पु० २३५१ 
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विस्तारसे लिख रहे हें। में केवल इतना ही कहूँगा कि ये चित्र उस समयकी 
सामाजिक व संगीत तथा नाट्यपद्धतियर भी अच्छा प्रकाश डालते हें। 
इनके पिरीक्षणसे स्पष्ट हो जाता है कि ये एलोराकी कछासे खूब प्रभावित , 
हैं। उस समयका कलाकार स्थिर भावोंका श्रंकत तो करता ही था, पर 
गतिमय भावोंको भी सफलताके साथ तूलिकारममें लपेट लेनेमें भी सक्षम 
था। डॉ० मोतीचन्द इन फलकोंपर लिखते हँ-- 

“उन्हें देखकर मुझे यह पता चला कि ताड़पत्रपर लिखें. चित्र मध्य- 
कालीन भारतीय पश्चिसकलाके जिन अंग्रोंपर प्रकाश डालनेमें अक्षम हें, 
चह प्रकाश इन पहलियोंसे मिलता है । 

. मुनि श्रीजिनविजंयजीके वाद मुनिराज श्रीपुण्यविजयजी जैसलमेर 
पहुँचे और आपने १४ सचित्र काष्ठफलक ढुँढ़ निकाले। इनसे पश्चिम 
मारतीय चित्रकलापर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। ये सब प्रायः वारहवीं 
शतीके आसपासके हैं, जैसा कि उनमें चित्रित कमलवेलसे सिद्ध है। इन 
फलकोंमें सापेक्षत: वैशिष्टय है, वह यह कि गेंडा' व 'जिराफ़का अंकन | 
डॉ ० मोतीचन्दका अभिमत है कि भारतीय चित्रकलामें शायद्‌ यह प्रथम 
अंकन है। यों तो विश्वविख्यात कोणार्क (उड़ीसा) मंदिरके थरमें ज़िराफ़ 
है, पर वह अंकन १३वीं शतीके मध्यका हें। 

आचीन शिल्पके प्रकाशमें इनको देखें तो पता चलेगा कि कलाकारवे 
'उससे जो प्रेरणा ली है वह वैयक्तिक है या पारम्परिक। मुझे पारम्परिक 
ही जान पड़ती है। कमलवेल तो अमरावती, साँची और मथुरा शैलीका 
अनुकरण स्वरूप जान पड़ती है। ; 

श्रीयुत साराभाई नवावके संग्रहमें भी एक कलापूर्ण काप्ठफलक 
है। इसपर मरत और बाहुवलिके चित्र अंकित है। वि० सं० १४र५की 
दो काप्ठ पट्टिकाएँ पृष्पमालावृत्तिकी प्रतिमें पाई गई हैं, जो ३३ रे 


जैसलमेर नी चित्र समृद्धि, प्रावकयन । 
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इंच है। दोनोंपर भगवान्‌ पाइवेनायके १० पृर्वभव एवं पंचकल्याणक्रोंका 
अ्ंकन है। काम बहुत सूक्ष्म है। पर श्रसावबानीसे बहुत-सा भाग नप्द 
हो गया हैं। सौभाग्य इतना ही है कि रेखाएँ-वच गई हें। सं० १४८०४की 
सुत्रुुत्तांग पर भी एक पटली मिली हुँ। इसपर भगवान्‌ महावीरके कुछ 
भव व दूसरी श्रोर कल्याणकोंके भाव हेँ। चित्र बहुत स्पप्ट व सुरक्षित 
हैं । यदि दूसरी पटिका भी उपरूब्ध हुई होती तो और भी प्रकान्न मिलता । 
लेखनका निर्देश होनेसे इनका -विशेष महत्त्व हूँ। 
१०वीं शर्तीतक तो तालपत्रोंका रिवाज था पर वादमें इनका स्थान 
फागज़ने लिया श्र काप्ठफलकोंका स्थान पगरेटियोंने या पुट्ठोंने लिया। 
पर हाँ काप्ठ-चित्र परम्पराका प्रवाह प्रकारान्तरसे चलता रहा। श्रव 
हस्तलिखित ग्रन्योंके लिए तदाकार वक्‍स बनने लगे थे। इनपर भी सुन्दर 
चित्रकारी मिलती है। ऐसे नमूने मेरे संग्रहमें हैं। एकपर सरस्वत्तीदग 
चित्र है, एकपर गणेश का। 
१६वीं शताब्दीके वाद काप्ठचित्र परम्पराका श्रच्छा विस्तार हनआ 
जान पड़ता है। जो प्रसंग काप्ठफलकोंपर चित्रित किये जाते थे, पश्रव उनने 
हत्त र रूप घारण किया। जैनमंदिरोंकी काप्ठछतों व दीवालोंपर जैन- 
संस्कृतिसे सम्बद्ध श्रनेक भावोंका अंकन पश्चिम भारतमें हुआ, इस परिवर्तत- 
से स्पप्ट ज्ञात होता है कि उनकी छोकरुचि कलाकी ओर भुकी हुई थी। 


] 
विद्दज्जयनका 


जैनाश्रित काप्टचित्रकलाका विकसित भाग अश्रभीतक विद्वज्जगनत 





पुराने बहीखातोंके फाग्ज्ोंको फूटफर प्रताकार पुद्ठे बनाये जाते 
थे। इनसें भी श्रमणोंका कलाकीशल परिलक्षित होता हैँ । इनकी कटाई 
इतनी सुन्दर व भावपूर्ण होती थी कि स्वयं चित्रके रूपमें ददल जातो थो । 
बादमें फिर चाँदीके पुट्ठे भी दनने ऊूगे थे। इस फकलापर ध्यान देना 
ज़रूरी हूँ। 

“इसका चित्न “नारतोय विद्याभवन” परिचयपनमें प्रदर्शित है। 
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अपनी ओर आष्ट नहीं कर सका हैँ। मेने ऐसे कुछ चित्र सूरत व अहमदा- 
“बादके जैनमंदिरोंमें देखे हैँ। मुग़लकलाके पूर्व इतिहासपर कक अच्छा 
अकाश डाल सकते हैं, कारण एक प्रकारसे में इन्हें वयःसन्धि कालीन चित्र 
मानता हूँ । राजपूत और मुग़ल चित्रकी बीचकी कड़ियाँ इन्हींमें विखरी 
हैं। भारतीय चित्रकला भर्मज्ञोंका में साग्रह इस ओर ध्यान आक्ृष्ट करता 
हूँ । अहमदाबाद, सूरत, राधनपुर, पाटन और खंभातके मंदिरोंमें इनका 
अच्छा संग्रह है। मु्े सखेद लिखना पड़ता है, कि हमारे मंदिरोंके कला- 
शुन्य हृदयवाले व्यवस्थापकों द्वारा ऐसी मूल्यवान्‌ सामग्रीका बहुत बड़ा 
आग तो नष्ट हो चुका । अवशिष्ट भागकी सुरक्षाका वैज्ञानिक प्रवन्ध 
अपेक्षित हैं । 


ताड्पत्रीय चित्रकला 

भ्रव दूसरा विभाग अल्लाउद्दीन खिल्जीके आक्रमणके वाद आरम्म 
होता है। प्रथम विभागकी अपेक्षा इस श्रेणीके ताड़पत्रीय चित्र (वि० 
सं० १३५७-१५००) अत्यन्त सुन्दर उपलब्ध हुए हैं। रंगों श्रौर रेखाओं- 
के विकास उन दिनों उन्नत पयपर था, जैसा कि तात्कालिक चित्रोंकी 
सजीवतसे जान पड़ता है। सिद्धहैमव्याकरण (विं० सं० १४२७) के 
कल्पसूत्र और कालक-कयाकी अनेक प्रतियाँ भी प्राप्त हें । उपर्युक्त विभागों- 
की चित्रित प्रतियोंका यहाँ केवल उल्लेख ही करना उचित है। इनमेंसे 
कुछ चित्रोंका प्रकाशन श्रीजेन-चिन्न-कल्पद्ुममें हुआ हैं। 


वस्त्रोंपर चित्र 

भारतवर्षके विभिन्न भांगोंमें और तिव्वतमें कपड़ोंपर भी अपने- 
अपने मनोभादोंके अनुकूल चित्र और लेखन-कार्य होते थे। वस्त्रोंके 
उभय भागोंके छिद्रोंको बन्द करनेके लिए गेहूँ या चावलका विशेष रूपसे 
माँड़ तैयार करके लेप कर दिया जाता था। सूखनेके .अनन्तर मोहरेसे 
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वस्त्रोंकी खूब घुटाई होती थी । प्राचीन जैव-नान-भण्डारोंमें वस्प्रोपर 
चित्रित श्रीर लिखित बहुत-सी सामग्री प्राप्त हो चुकी है; परन्तु उनपर 
कलात्मक श्रध्ययन उचित रीतिसे अद्यावध्रि नहीं हो पाया है। विक्रम 
संवत्‌ १४०८की एक प्राचीन वस्व्र-चित्रकति मिली है, जिसपर माता 
सरस्वतीका भव्य चित्र भ्रंकित हैं। एक पंच्रतीर्यी पट भी मिला है, जो 
इतिहासकी दृ ध्टिसे महत्त्वपूर्ण हैं। मि० एन० सी० मेहताने इसका परिचय 
इण्डियन आर्ट एण्ड लेटर्स (१९३२)में दिया है; पर वह अनेक ऐति- 
हासिक भूलोंसे भरा पड़ा हैं। उदाहरणके लिए वनराजके परियालनमें 
पूर्णछपसे सहायक श्रीशीलगुणसू रिको उनका गृह-मन्त्री बत्ताया गया हूँ। 
वि० सं० १९३५में वम्बईमें प्राचार्य श्रीपूज्यजी श्रीजिनचन्द्रमुरिजीने 
एक विजनष्तिपन्र मुझे दिखाया था, जो २२ हाथ हूम्वा श्रौर १॥ हाथ 
चौड़ा रहा होगा। उसपर चित्र तो नहीं हैं; पर दोनों तरफ़्के बोर्डर 
बहुत भ्रच्छे रंगोंसे सुसज्जित हैं। उसका लेखनकाल वि० सं० १४३१ हैं । 
वह पट सिंघी-सिरीजमें छप भी चुका है। इस प्रकारके विज्ञप्तियश्र-विपयक 
पट प्रायः वस्त्रोंपर ही पाये जाते है, जिनका भौगोलिक दृष्टिसे बहुत बड़ा 
महत्व है। ऐसे पथोंका एक संग्रह भी एण्ण्येण्ट विज्ञप्तिपन्नाज्ञों (डॉ ० 


विज्ञप्तिपन्नोंकी जैनाशित चित्रकला भारतीय फरलामें अपना स्वतन्त्र 
और गौरवपूर्ण स्थान रखती है। कहना न होगा फि यह जैनोंकी बहुत्त 
बड़ी मौलिकता हैँ । वे भारतीय इतिहास, रेवेन्यु-विभाग एवं म्यूनिसिपै- 
लिटीके स्थान-निर्णयमें विशेष सहायक प्रमाणित हुए हूँ। जेन-पर्मंगुर्मों- 
फो प्रत्पेक गाँवोंका समूह अपने यहाँ पधारनेफे लिए विशिष्ट शैलोमें उनके 
गुणोंकी वर्णना करते हुए विज्ञप्तिपन्न भेजा फरता था। उस पत्रमें गाँवके 
प्रधान चौराहे, वाज्ञार, राजा-महाराजाओोंके प्रासाद एदं धनी गृह॒स्वोंदि 
विजश्ञाल महल, धमंस्थानोंके चित्र (जिनमें मस्ज़िदें भो सम्मिल्त्ति हो 
जाती थों), प्रसिद्ध वापिकाएँ एवं बहांकी स्त्री, पुरप तथा रीति-रियाज 
आदिका सुन्दर सजीव चित्रण किया जाता था । दौकानेर और उदयपुरफे 
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.हीरानन्द शास्त्रीके सम्पादकत्वमें) नामसे “निकला हैं । चसंतविलास 
'भी एक. जैनाशित चित्रकलाका' उत्क्ृष्टतम वस्त्र-चित्रात्मकः उदाहरण 
है। संसारमें यह श्रपने ढंगकी वेजोड़ कृति है। छेखन-काल वि० सं० 
१५०८ अहमदावाद है । विशेषके लिए रूपमृ! (अंक २२-२३) देखना 
चाहिए। विदेशके कला-मर्मज्ञोंकी तीक्ष्ण दृष्टिसे यह: पट ब्रच न सका। 
आर्थिक लोभके पीछे वह श्राज फ्रेयर गैलेरी आर्ट, वाशिग्टनकी शोभा 
वढ़ा रहा.है। 
इनके अतिरिक्त जैनतान्त्रिक साहित्य वस्त्रपर श्रधिकतर मिलता 
है। सूरिमन्‍्त्र; वद्धंसान विद्या, चौंसठ योगिनी, ह्रींकार, ऋषिमण्डल, 
नवपदमण्डल, हनुमानपताका, पंचांगुली एवं ज्वालामालिनी देवियोंके 
वस्त्रोपरि चित्रित पट प्रचुर परिमाणमें उपलंब्ध होते हँँ। तान्त्रिक पठोंकी 
परम्पराका - विकास न केवल भारतमें हुआ, वल्कि तन्निकटवर्ती तिब्बत 
श्रौर नेपालमें भी हो रहा था। हाल हीः में तिव्वतीय चित्रकलाका एक 
उत्क्ृष्टतम -उदाहरण --स्पष्ट कहा जाय तो सत्रहवीं शतीकी कलाका 
प्रतिनिधित्व करनेवाला एक वस्त्रपट--मेरे देखनेंमें- आय। है, जो घारिणी 
और बोधिसत्वकी विभिन्न मुद्राओ्ोंसे सम्बन्बित है। यों तो पटमें छाल, 
भूरा, वेंगनी, हरा, श्याम, गेरुआ श्रादि कई रंगोंका व्यवहार कलाकारने 


हा 


विज्ञप्तिपन्न उपलब्ध विज्ञप्तिपन्नोंमें सबसे बड़ें क्रशः १०८ और ७२ 
फुट लस्‍्वे हें । इन पटोंसें प्रमुख दुकानोंके नाम, मकानोंके नाम एवं राज्यके 
विभिन्न महकमें बहुत सुन्दर रूपसे वर्णित हें। उस समयके राजस्थानकी 
सामाजिक एवं ऐतिहासिक विशाल सामग्री इन पढोंमें है । सैकड़ों विज्ञप्तिपत्र 
ऐसे भी मिले हैं, जो शिष्यों हारा अपने गुरुओंको प्रेषित किये गये हैं । 
उनसे भारतका भोगोलिक चर्णन एवं चित्र काव्यादिका वेदिष्ट्य प्रस्फुटित 
होता हूँ । भारतीय चित्र एवं चर्णनकी दृष्टिसे इन पटोंका स्थान महत्त्व- 
पूर्ण हैं। में आशा करता हूँ कि कला-प्रेंमी अपनी उपेक्षित मनोवृत्तिका 
परित्याग कर इस महान्‌ सामग्रीकी ओर भी ध्यान देगा । 


स्व 
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उत्तम ढंगसे किया है, फिर भी नीले रंगकी पट-पृष्ठभूमिमें जो तादृध्य 
लक्षण भासित होते है, सम्मवतः वे अ्रन्यत्न न मिलेंगे । चारों शोर उठे 
हुए बादल, सरोवरमें खिले कमल, पटका प्राकृतिक सौन्दर्य शरीर भी बढ़ा 
देते हें। गौतम वुद्धकी भिन्न-भिन्न प्रकारकी प्रचलित मुद्राओंमेंस १८ 
प्रधान मुद्राश्नोंका सजीव परिचय उसमें श्रंकित है । ऐसे ही कुछ बौद्ध एवं 
जैनपट मेरे निजी संग्रहमें एवं स्वर्गीय पुरणचन्दजी नाहर, स्व० बहादुर- 
सिहजी सिंघी, अर््धेन्दुकुमार गांगुलीके संग्रहालयों में तवा प्रोविन्शियल 
म्यूजियम लखनऊ, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता श्रादिमें सुरक्षित है। 
झ्राजतक वस्त्रचित्र-जैसा विषय कला-समालोचकोंके सम्मुख समुचित 
रूपसे नहीं भ्राया था। 

सोलहवीं शतीके प्रथम चरणमें जैन-साहित्यके महान्‌ संरक्षक 
श्रीजिनभद्रसुरिजीके समयका एक विद्याल चित्रपट--जैन-तब्यश्ास्त्रोपर 
प्रकाश डालनेवाला--पालनपुर-निवासी श्रीयुत नायालछाऊूभाई छगन- 
लालके पास था, जिसपर श्रतीव सुन्दर सृक्ष्मातिसूक्ष्म श्रंकत किया 
गया था। वह पट मुग़ल-राजपूत-यूर्व कलाक्ृतियोंमें सर्वश्रेष्ठ था; परन्तु 
वत्तमानमें इस पट द्वारा ब्रिटिश म्यूजियम सुझोसित हो । इसी 
श्राचायंके समयका एक और पंचतीर्थी वस्त्रपट वीकानेरके प्राचार्य 
गच्छोय ज्ञानभंडारकी पेटियोंमें बन्द पड़ा है, जिसे क्षणिक मुक्तिका सौसाग्य 
घायद ही प्राप्त होता हो । सौभाग्यकी वात हैँ कि उपयुवतत पट ऐति- 
हासिक प्रश्स्तिसे झलंकृत है । इससे ८० वर्ष पूर्वका एक पट वीढकाने रकेः 
नाहुटा-कला-भवनमें है, जिसपर हिन्दीनाय-साहित्यके प्रादि-ग्न्वनिर्माता 
श्रीतरणप्रसूरिका ऐतिहासिक चित्र पश्रंकित है। 

सतरहवीं शतीके श्रन्तिम चरणके कुछ ऐसे वस्त्र मेने देखे हैं, जिनयर 
जैन-धर्मके मुख्य सिद्धान्त एवं प्रधान मन्त्--जैसे अहिता परमोधम, 
णमो अरिहंताणं--विशेष रंगके सूत्से इस टढंगसे बनाये गये हे, मानों 
वस्त्र बुनते समय ही विशेष झरूपसे ग्रथित सूत्र-तन्तुन्रोंसे बन गये हों। 
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मध्य-प्रान्तमें काष्ठके पुराने ठप्पे. मिले हैं, जिनपर वस्त्रोंपर छपनेवाली 
लताएँ और चित्र अंकित हैं। आजकल भी इसी प्रकारके ठप्पे बनते हैं। 
यह कला उन दिनों भारतमें चतुर्दिक्‌ व्याप्त थी, जिसका स्थान वत्तमानमें 
मीलोंने ग्रहण कर लिया है। इस यन्त्रवादके युगमें भारतकी न-जानें 
कितनी ही; मौलिक कराएं विल॒प्त: हो गईं श्नौर होती जा रही हैं ! 

अ्रठारहवीं शताब्दीके शत्रुंजय, गिरतार आदि जैन-तीथोंके विशाल 
पट वस्त्रोंपर चित्रित उपरूब्ध हुए हूँ, एवं पुराने बन्दररबाल, चन्दवों और . 
पूठियोंमें तो इतना सुन्दर काम मिलता है, जो भारतीय वस्त्रकलाका 
प्रतिनिधित्व कर सकता हैं ।- 


'कागजपर जेनाश्रित चित्रकला ८ 

(वि० सं० १४६८-१९५० ) 
भारतके छोटे-मोटे प्रान्तोंमें मुसलमानोंके श्राक्रमणोंके कारण जानतिक 
वातावरण अशान्त पथकी शोर अग्रसर हो रहा था। १४-१५वीं शत्ताब्दीमें 
प्रजामें जाग्रतिका सूत्रपात हुआ, जिसका प्रभाव जीवनके प्रत्येक श्रंगपर 
पड़ा। इस सामाजिक उत्थान और जाग्रतिका यह भी एक कारण हो 
सकता है कि वह समय अपने उत्तरदायित्व और बाहुबकूपर ही जीवित 
रहनेका था। यदि कोई राज्याश्रयसे श्रात्म-रक्षाकी श्राशा करता, तो 
सम्मवतः परिस्थिति कुछ और ही होती । अ्रल्लाउद्दीन खलजीके सरदारोंने 
हिन्दू-संस्कृति और कला-सम्वन्धी अनेक साधतोंको जातन्‍वूककर नप्ड 
कर दिया। सचमुचमें आर्य-सभ्यता उस कालमें बड़े संकटका सामान 
कर रही थी। ब्राह्मणवर्गने सरस्वतीसे नाता छोड़ दिया था; पर जैन- 
भुनियोंने शारदामाताको कभी श्रपूज्य नहीं रहने दिया, वल्कि वे द्विगुणित 
उत्साहसे उपासना करनेमें व्यस्त रहने लगे, जैसा कि तत्कालीन जैन-साहित्य 
और कलात्मक सर्जनसे स्पष्ट जाना जाता हैं। इन दिनों तालूपत्रोंका स्थान 
कश्मीरी काग़्ज़ोंने ले रखा था।- लेखक कांग्रज़को तालपत्रीय साइजमें 
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काटकर उसपर चित्र वगरह बनाते थे। प्रारम्भिक कलामें रंग और 
रेखाएँ तो एक-सी मिलती हैं; पर समयकी गतिके साथ उनमें भी क्रमशः 
परिवत्तंन हो गया। पूर्वकालीन चित्र केवल तीर्थवकर भगवान्‌के भवों 
और उनके पंचकल्याणक या कोई गणधर आदिके मिलते थे; पर अभि- 
लपित कालमें कुछ परिवत्तंन हुआ। इस युगकी कलाइत्तियोंमें कल्पमूत्र 
और कालक-कथा सर्वप्रथम आते हैं। इनका पारायण प्रत्येक जैनीके लिए 
वर्षमें एक वार अनिवार्य था और अब भी है। यही कारण है कि बड़े 
बड़े मुनि भी अपने हाथोंसे स्वर्ण और रजतमय स्याहीस कऋलापूर्ण 
ढंगसे ग्रन्य लिखते और कोई-कोई चिप्रित भी करते थे। खरतरगच्छीय 
उत्कृष्ट विद्वान कमलसंयमोपाध्यायने श्रयने हाथसे पचासों कलाकृतियाँ 
प्रस्तुत की हैं, जिनका महत्त्व श्रनेक दुष्टियोंसे हूँ। उन्हें कलासे विशेष 
अभिरुचि थी । 

कल्पसूत्रकी एक प्रति, जो प्रहमदावादमें सुरक्षित है, इतने महत्त्वकी 
प्रमाणित हो चुकी हैँ कि उसका मूल्य सवा लक्ष रुपये तक ग्रॉँका जा 
चुका हैं । भारतीय नाटय, संगीत श्रीर चित्रकला, तीनों दृष्टियोंसि 
इनका स्थान श्रपूर्व है। इन चित्रोंमें राग, रागिनी, मूर्छना, तान श्रादि 
संगीतशास्त्रके भ्रनुसार हैँ, और झ्ाकाशचारी, पादचारी, नीमचारी वर्गरह 
भरतमुनिके नाटबशास्त्रमें वणित नाट्यके विभिन्न रूप बड़े ही भावपूर्ण 
हैं। प्रत्येककी मुखमुद्रां उनके हृदयगत भावोंका स्पष्टीकरण करते हुए 
विविध रूप उत्पन्नकर साधारण मानवकों भी अपनी शोर झाइृप्द करती 
है। यही उक्त प्रतिकी कुछ विश्ेपताएँ हैं। श्रीयुत्‌ सारानाई नवाबकी 
धारणा हँ--मुग्नल-काल-पूर्व जेनाश्रित चित्रकारों द्वारा चित्रित नाट्य 
और संगीत शास्त्रोंके इतने रूप भारत या विदेशके फ्षिसी भी संग्रहालयमें 
प्राप्त नहीं । २ 

मालूम होता है, चित्रकारोंने ऐसा नियम बना लिया था कि कोई 
स्थान रिक्त न छोड़ा जाय। यदि लिखनेके बाद कहीं स्थान छू जाते 
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'थे, तो उन स्थानोंपर विशेष प्रकारके व्यूह या श्राकतियाँ गेरुआ रंगसे वना 
डालते थे। बाल-गोपाल-स्तृति, रति-रहस्य तथा वात्स्यायन-कामसुत्रोंसे 
'सम्पर्क रखनेवाले चित्र भी इसी कालमें “निर्मित हुए हे तथा मार्केण्डेय 
पुराण, दुर्गासप्तशती' आ्रादि भ्ननेक वैष्णव सम्प्रदायके भ्रन्थ सचित्र उपलब्ध 
हो चुके हैं, जिनका प्राप्ति-स्थान पद्िचिम-भारत ही है। उनकी कलात्मक 
'सूक्ष्मताका श्रध्ययन करनेसे विदित होता है कि उन चित्रोंकी पृष्ठभूमि, 
मुख, चक्षु, शरीर-सम्वन्धी श्रन्य गठन तथा विन्यास, विकास-क्रम झ्रादि 
'जैन-कथा-प्रसंगोंसे समानता रखते हैं । इसीसे विना किसी अतिशयोक्तिके 
'कहा जा सकता है कि मुगरू-कलासे पूर्व इस शैलीकी सीमा सारे पश्चिम- 
भारतमें फेल चुकी थी और श्रसाम्प्रदायिक मनोवृत्तिसे पारस्परिक भाव- 
'नाओोंकों अ्रपनानेकी दृढ़ता बढ़ रही थी। इन चित्रोंमें उस समयकीः लोक- 
संस्कृतिका अ्रच्छा श्राभास मिलता हें। 
कलाकारोंके लिए यह श्रनुभवका विषय है- कि जब किसी भी कलाके 
प्रधान उपकरणोंमें परिवत्तेन होते हैं, तव उसकी कछा-निर्माण-शैलीमें 
भी श्रसाधारणता उपस्थित्त हो जाती है। ताड़पत्रका युग समाप्त हो गया 
ओर उसका स्थान जब काग्रज़ने लिया, तव चित्रोंपर भी बहुत-कुछ अभाव 
पड़ा | कारण, कलाके उपासकको अपनी सूक्ष्मतम कल्पनाको मूर्त्त स्वरूप 
देनेमें ताड़पत्नकी अपेक्षा काग्रज़पर स्थान श्रधिक चौड़ा मिल जाता हैं। 
' प्रतीत होता हैँ कि तालपत्रीय युगके कलाकार अ्रपनी प्रतिभासे सीमित 
स्थान भर रेखाशओंमें वास्तविक मनोवृत्तिका दिग्दर्शन करा देते 
थे। वादके कछाकारींकों स्थान तो बहुत मिल गया; 'पर उनमें उस 
प्रतिभा, भावना और सरस हृदयका अभाव था। यद्यपि कलाके लिए 
सुविधाएँ श्रधिक सुलभ हो गईं; किन्तु वह उत्यानकी ओर न बढ़ सकी । 
इस कालमें चित्रोंकी संख्या अ्रवश्य ही बढ़ी और चित्रशास्त्रके प्रत्येक 
अंग-उपांगपर विचार भी होने लूगा। यही इस कालकी सबसे बड़ी विश्वे- 
पत्ता थी। जो वही-खाते रही काग़ज़ हो जाते थे, उनको कूटकर गत्ता 
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बनानेके वाद उसपर कुछ सुन्दर काग्रज़ चिपकाकर प्रतिमा-चित्रांकन- 
प्रणालीका भी उन दिनों चलन था, जिसका वास्तविक विकास राजपूत- 
कालमें हुआ । यद्यपि जैनोंद्वारा चित्रित प्रतिमा-चित्र कम ही 
मिले हें; परन्तु वे हैँ बड़े महत्त्के। कारण, जैनोंने कलामें कभी अपनी 
साम्प्रदायिक मनोवृत्ति नहीं श्राने दी। श्रत: ऐतिहासिक, रागिनी श्र 
प्राकृतिक चित्रोंकी सुप्टि भी हुई है, जिनको विद्वानोंने अ्रजनोंकी वस्तु 
समझा है। जैन-प्रतिमा-चित्रवाला श्रध्याय सर्वथा उपेक्षित रहा हूँ। 
इसपर लिखनेकी पर्याप्त सामग्री हैं। 

चित्रकलाके विकसित सौन्दर्यमें श्राकर्पण उत्पन्न करनेमें रंगका भी 
प्रमुख हाथ है। बिना समुचित रंगोंके चित्र श्रपना वास्तविक बश्रावरण 
नहीं पा सकता। रंग-निर्माण-कलामें भारतीयोंने श्पवे मौलिक श्राविष्यार 
किये हें । यहाँके कलाकारोंने भिन्न-भिन्न समयमें विविध ब्ंगोंपर प्रयोज- 
नीय रंगों श्ौर पृप्ठभूमिमें सामयिक परिवत्तन किये हैँ। ताड़पत्नीय 
चित्रोंपर पीत रंगका उपयोग श्रविक होता था। पझ्रागें चलबार बहू स्वर्णके 
रूपमें परिणत हो गया। पृष्ठभूमि पीत और छाल रंगोंकी बनाई जाती 
थी श्रीर कथा-प्रसंगमें श्रानेवाले जैव-मुनियोंके वस्त्रोंमें पार्मवय प्रदर्शनार्थ 
छोटे-छोटे घब्बे दिये जाते थे । वादलली रंगका प्रयोग तो उनमें स्वानाविया- 
सा हो गया था; पर श्रव तो इस रंगका चलना इतना बढ़ गया कि पृष्ठ- 
भूमिमें वही झाने लगा। गुलावी भीर हरे रंग भी प्रयुवत्त हुए। जँन- 
साहित्यालंखन विषयक कुछ उल्लेख कुमारपालप्रवन्ध उपदेश-तरंगिणी 
श्रौर भ्राद्ध-विधिमें मिलते हैं। ग्रन्ब-लेखनझगुस्तिकाओ्रोेसे भी इसपर 
प्रकाश पड़ता है। 

भ्रव प्रश्त रह जाता हूँ केवल रेखाम्ोंका, क्योंकि चित्रकी वास्तविक 
भ्रात्मा रेखाएं ही हें। रेखा-नैपुण्य चित्रदारका बहुत बड़ा सावन हु। 
मूक रेखाएं भाषासे अधिक भावोंका व्यक्तीकरण करती हैं । कौन व्यक्ति 
किस समय किस विचारधारामें वह रहा है और उसके हृदयमें कौन-कौन 
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भाव छिपे पड़े हैं, उनपर शब्द नहीं, रेखाएँ ही प्रकाश डाल सकती हैं। 
इस कालकी रेखाश्रोंका जहाँ तक भ्रध्ययन किया गया है, उसके आधारपर 
कहा जा सकता हे कि उनका वास्तविक विकास सभी चित्रोंमें नहीं हो 
पाया है.। उनका प्रदेश सीमित है। अकबरके कालमें महाभारतके 
फ़ारसी-भ्रतुवाद रज्मनामाके अतीव सुन्दर चित्र दो-तीन चित्रकारोंके 
हाथोंसे बने हुए हें। एकने रेखा खींचीः है । 

१५वीं शताब्दी जैन-साहित्यके इतिहासमें बहुत महत्त्व रखती है। 
जैन-धर्मानुयायी गृहस्थोंने लाखों रुपयोंका सदव्यय कर कलाकी उपासना 
खुले हृदयसे की । मुनियोंने अपने हाथोंसे हज़ारों ग्रन्थोंकी प्रतिलिपि 
करके विशाल ज्ञान-भंडारोंकी संस्थापना की, जिसमें खरतगच्छाचार्य 
श्रीजिनभद्बसुरि प्रमुख हैं। वि० सं० १४५ १में संग्राम सोनीने स्वर्ण 
श्रौर रजत स्याहीसे सैकड़ों प्रतियाँ लिखव|कर विद्वान जैन-मुनियोंको भेंट 
कीं। इस युगमें काग़ज़की जो प्रतियाँ लिखी जाती थीं, उनके चारों 
श्रोर स्थान छोड़ दिये जाते थे। रिक्त स्थानोंपर कहीं तो प्राकृतिक दृश्य 
और कहीं जंगलके जानवर इधर-उधर फिरते दिखलाये जाते थे । कहीं- 
कहीं सुन्दर वेल बूटोंकी पंक्तियाँ भी बनी हुई हैं ॥ भारतीय चित्रकलाकी 
दृष्टिसि बेल-बूटोंकी बाहुल्वता जैनों द्वारा चित्रित साधनोंकों छोड़कर 
अ्न्यत्न नहीं मिलती। इनपर अभी तक कलाविदोंका ध्यान श्राक्ृष्ट 
नहीं हुआ, आइचये है ! इस माजिन आर्टको समुचित सर्वप्रथम भारतके 
सम्मुख उपस्थित करनेका यश जैन-चित्रोंके विशेषज्ञ श्रीयुत नवाबकों 
मिलना चाहिए । इतःपूर्व एतद्दविषयकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका 
था। कलाकार-कल्पना अजण्टाके हि कर जाती है। उनका: 
पूर्ण रूपसे अनुकरण जैनोंने अपनी चित्र । वादों उनमें आव- 
इयक परिवर्त्तन भी हुए। सोलहवीं शताव्दीमें राजपूत और मुग़ल कलाओं- 
क्ग सहारा पाकर इस ढंगमें काफ़ी उन्नति हुई। स्पष्ट रूपसे यों कहना 
चाहिए कि मुग़ल-कलामें जहाँ वेल-वूटोंका उच्चतम विकास हुआ है, उसके 
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वीज जैन-चित्रकछाके उपकरणोंमें विद्यमान हैं। यद्यपि ईरानी कहामें 
भी पाये जाते हें; पर उनकी संख्या श्रत्यल्प है। मुसलमान लेखकोंके 
अ्रच्छे-से-अ्च्छे दो दर्जन ग्रन्थ मेंने देखे हैं। उनसे मेरी निश्चित धारणा 
हो गई है कि वे छोग भी लेखन-कलामें जैनोंसे श्रागे रहे थे। मानव-चित्र 
उनकी दुृष्टिमें श्रपराव था, अ्रतः प्राकृतिक चित्रोंको सजीवता प्रदान 
करनेमें मुसलमानोंने कमाल किया है। प्रत्येक ग्रन्थके आदि श्रीर अन्त 
भागोंके पत्रोंपर सुन्दर विस्तृत चित्र शोभाके लिए बनवानेकी प्रथा थी। 
जैन-मुनिगण भी इस कला-कुशछूतासे पुस्तक लिखते थे कि लेखन-कार्य 
समाप्त होनके वाद बिना किसी रंग-रेखाके चित्र स्वयं दीखने लगते थे। 
कहनेका तात्पर्य यह कि वे वीच-वीचमें इस ढंगसे स्थान छोड़ देते थे कि 
छत्र, कमल, स्वस्तिक़, नन्द्यावत्ते श्रादि श्रपने-आप वन जाते थे। 
वित्रकी सारी शोभा उसके चक्षुझ्रोंपर निर्भर करती है। जैनाश्रित 
चित्रकलामें चल्षु प्रायः उठे हुए होते हैं । प्राचीन ताड़पत्रीय चेहरोंको एक 
श्रोर दो तृतीयांश श्रधिक चित्रित किया गया है। काग्रजके चित्रमें चल्षु 
सम्पूर्ण हें। इसके वारेमें श्रीश्रजितथघोषका कहना हैँ कि इस प्रकारकी 
चल्कु-निर्माए-शेली कलाकारोंकी रुचिपर अवलम्बित थी । परन्तु 
वात ऐसी नहीं हँ। जैन-प्रतिमाओंमें चक्ठु खचित रहते थे और वादमें 
उनमें स्फटिक रत्नके तीक्षण चल्षु लगानेंकी प्रथा चली थी। अ्रतः चित्रोंमें 
उठ हुए चक्ष्‌ कलाकारुकी रुचिका विपय न होकर जैन-छिल्प-स्थापत्यका 
श्रनुसरण हैं, स्मरण रखना चाहिए कि इस युगके सभी चित्रोंमें चालु- 
सादृश्य प्रतीत होता है। यदि चित्रों तिलक न हों, तो पता तक न 
घले कि किस सम्प्रदायसे कौन-सा ग्रन्थ सम्बन्धित है । 
राजपूत-मुग़रू-पूवंकालीन चित्रकलाका जहाँ नाम आता हैं, वहाँ 
हमारे यहांके चित्र-विशेपज्ञ मौन धारण कर लेते हैं। उनका मन्तव्य 
रहा हैं कि इतः:पूर्वकालीन चित्रकलाके उदाहरण मिलते ही नहीं । पर 
यह उनका भारी श्रज्ञान है। ऊपर जिन ताइपत्रीय श्रीर काग्रज़के ग्रन्यगत 
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चित्रोंकी विवेचना की गई है, वे सभी मुग़ल और राजपूत कलाकी सीमाके 
पूर्वके हैं । सैकड़ों चित्र स्वतस्त्र भी मिलते हैं । मुझे विना किसी संकोचके 
साथ कहना चाहिए कि इतःपूर्वे संवत्‌ श्रादिसि कालसूचक चित्र-सामग्री 
जैनोंको छोड़कर आ्राज तक कहींपर नहीं मिली । जैन-न्ञान-भण्डारोंमें 
रखी साधन-सामग्रीका श्रभी तक पता भी नहीं लगा हैं औ्ौर जिनका पता 
लगा भी है, उनका समुचित श्रध्ययन ही नहीं हो पाया हैं । 


घुग़ल-कला ह 
१०वीं शताब्दीका भारतीय वातावरण अत्यन्त विक्षुष्ध था।  राज- 
नीतिक परिस्थिति महान्‌ परिवत्तेनोंकी ओर अग्रसर हो रही थी। बड़े- 
बड़े शासक अपने-शभ्रापको सँभालनेमें श्रशकत थे। मुग़लोंका बोलवाला 
था। पुनर्जाग्नतिके लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। मानव-जीवनमें स्फूत्ति 
श्रौर नूतन रक्तका संचार हो रहा था। कहना होगा कि मुग़ल छलित- 
कला और साहित्यसे विशेष रुचि रखते थे। ऐसी स्थितिमें मुगल-कलाका 
उदय हुआ और जैनाश्रित चित्रकला अपना विशिष्ट स्थान गेँवा बैठी । 
यद्यपि इस युगके कुछ नमूने मिलते अवद्य हें; पर वे कम हैं । मुगल-चित्र 
कलामें ईरानी संस्कारोंका प्रभाव स्पष्ट है, जो स्वाभाविक था। 
मानवकी प्रतिकृति निर्माण करना इस्लामके विरुद्ध था, तथापि 
कलाकी जड़ इतनी गहरी थीः कि शत विरोधी प्रयत्नोंके वावजूद भी वह 
ऊपर चढ़ गई, क्योंकि वह जनताकी रुचिसे सम्बद्ध थी। कलाकारोंने 
उसे विभिन्न दिशामें वहाया और भनुष्यों, पशु-पक्षियों श्रादिके सुन्दर चित्र 
बनाये | अकवरने इस कलाके परियोषणार्थ श्रदूट द्रव्य व्यय किया। 
उसका हृदय कला-तत्त्वोंका श्रमृत पानकर उनकी वास्तविकताको हृदयंगम 
कर चुका था । कलाकारका मूल्यांकन सावारण प्रतिभाका काम नहीं है। 
वह उच्च कंला-कोविदोंको श्राथिक सहायता द्वारा सम्मानित करता था। 
मेने मुगल-कलाके मूल और छपे हुए अनेक चित्र--एल्वम--देखे हैं। 
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उनके आवधारपर में कह सकता हूँ कि इस कलाको विकसित रूप देनेमें 
जहाँगीरका प्रश्नय प्रमुख था। उच्चकोटिके कलाकारोंके लिए उसके 
हृंदयमें ऊँचा! स्थान था। अ्रकवर तो चित्रकलाको ईश्वर-सान्निध्य- 
प्राप्तिमें प्रधान सावन मानता था। यह युग भोग-विलासका था। उच्च- 
कोटिके चित्रोंके नमूने यदि जहाँगीरको मिलते, तो उनका श्रधिक-से-अधिक 
मूल्य देकर वह उन्हें श्रपने संग्रहमें रख लेता । मेरे संग्रहमें ईरानी चित्रों- 
वाली एक फ़ारसी-प्रति है, जिसपर जहाँगीरकी विशाल राजमुद्रा अंकित 
है । यह पुस्तक जहाँगीरके कृतुवखानेकी है, ऐसा उल्लेख हैँ । इसमें 
महाकवि ज्ञामीका चित्र भव्य और भावपूर्ण है। इनकी रेखाग्रोपर 
में स्वयं मुग्ध हूं । 
जहाँगी रके दरवारी' चित्रकारोंमें सालिवाहन भी एक थे, जो जैन- 
घर्मके प्रसंगोंपर प्रकाश डालनेवाली दो सुन्दरतम कृतियाँ निरमितकर श्रमर 
हो गये हे। उनकी अन्य कृतियाँ श्रद्यावधि प्राप्त नहीं हैं। श्रागरेका 
विज्ञप्तिपत्र (सं० १६६७ कार्तिक सु० २) उनकी अच्छी कृति है, जिससे 
तत्कालीन लोक-संस्कृतिपर समुचित प्रकाश पड़ता है। मुख्य चित्रोंपर 
स्याहीसे विपय-सूचन किया गया है। सौभाग्यकी बात है कि उसमें यह 
उल्लेख मिला है ---उस्ताद सालिवाहन बादशाही चित्रकारने जैसे भाव 
अपनी आँखोंसे देखे, वेसे ही. उन सूक्ष्म ऊमियोंकोी अपनी मस्तिप्क- 
हृदययुकत कल्पनाके सहारे तूलिकासे चित्रित किये। 
उपर्यूकत कलाकारकी एक श्ौर कृति घन्नाशालिभद्र चौपाई' है 
जिसका अलेखन वि० सं० १६८१में किया गया। वत्तेमानमें वह स्व॒० 
वहादुररसहजीके संग्रहमें विद्यमान है। इतके श्रतिरिक्त मुगल-कालकी 
ओर दो कृतियाँ--संग्रहणीके कुछ चित्र एवं अज्ञात कलाकार द्वारा अंकित 
आकादा-पुरुष' चित्र---उपलब्ध हुई हैँ । मच्य-प्रात्त और वरारके हिंगण- 
घाट और नागपुरके ज्ञान-भण्डारोंमें भी श्रसे अधिक चित्रित प्रतियाँ 
मिलती हैं। उनमें लेखन-संवत्‌ भी दिये गये हेँं। मेने उनके विपयमें 
है 
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कुछ नोट्स लिए थे, जिन्हें एक प्रतिष्ठित विद्वानने ग़ायव कर दिया, अतः 
में उनपर अधिक क्या लिख सकता हूँ। जैनाश्रित कलाओ्रोंके कई ऐसे 
नमूने भी मिलते हें, जो हैं तो सचित्र; पर लेखन-काल-सूचक संवतादि 
न होनेसे कला द्वारा ही उनका समय निश्चित किया जा सकता है। मुग़ल- . 
कलापर डा० आननन्‍्दकुमारस्वामी, मि० सेहता, ओ० सी० गांगुली-जैसे 
कंलाकार विद्वान पर्याप्त प्रकाश डाल चुके हैं, अतः उसपर श्रधिक लिखना 
पिष्टपेषण करना हूँ । ३५% २५ 

जिस प्रकार शिल्प व चित्रकलामें तात्कालिक समाजका प्रतिविम्ब 
पड़ता है, ठीक उसी प्रकार साहित्यमें भी। इन तीनोंके समुचित अध्ययन- 
भ्रन्वेषणपर ही हमारी संस्क्रृति निखरती है। जिस कालकी चित्रकलाका 
में यहाँ उल्लेख कर रहा हूं, वह कार मुग़छकलाका स्वर्णयुग था। 
उस समयके चित्र तो उपलब्ध होते ही हैं, पर तत्कालीन अद्वितीय प्रतिभा- 
सम्पन्न विद्वद्रत्व मुनि श्रीसमयसुन्दरजी उपाध्यायजीने “सुगावती चौपाई” 
(रचना काल सं० १६६८, मुल्तान) में, उस समयके चित्रकारका उल्लेख 
करते 'हुए, तात्कालिक प्रसिद्ध चित्रोंके विषयोंका मार्मिक वर्णन किक 
है, इससे छोकरुचिका आभास मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टिसे 
भी यह वर्णतव उपयोगी हैँ। ऐसा सजीव प्रतिविम्ब श्रन्यत्र कम 
मिलता ह्‌। 

चित्रकारने जो चित्र अंकित किये हं--उनमेंसे कुछेकका विषय यह 
है---रक्तमुख और चुची श्रांखवाले, मस्तकपर बड़ी-वड़ी पगड़ीवाले तीरं- 
दाज़ मुग़ल, काबुली, कृष्णवर्ण हब्सी, पॉड्वर्ण पठान, कुरान पढ़ते हुए 
वयोवृद्ध मुल्ले-क़ाजीके श्रतिरिक्‍त वड़े-वड़े टोप मस्तकपर और परम 
वोरोंके समान सूंथने (पटछून) पहननेवाले, छेड़ते हीः कुपितहों जानेवाले 
(अंग्रेज) फिरंगीगण तकको कविने छोड़ा नहीं है । यद्यपि श्रंग्रेज-पोर्टगिज्ञों- 





आनन्द-काव्य-महोदरधि, प्रस्ता० पु० ७६ ॥ 


य्य 
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का आगमन जहाँगीरके समयमें हुआ था! । उपर्युक्त पंव्तियोंकों मेने 
इसलिए उद्धृत किया कि लोकसाहित्य भी हमारे अव्ययनकी दिशा कितनी 
व कहाँ ठक स्पष्ट करता हैं । 

करा ऐसी वस्तु नहीं, जो एक ही वर्गे-विश्येपकी मानसिक रुचिको 
यरितृप्त करे। यह तो वह सरोवर है, जहाँ किसी भी श्रेणीका मानव 
रुच्चनुकूल तृपा झ्ान्तकर आनन्द-विभोर हो सकता है। एक दस्तुमें 
दृष्टिमेदसे अनेक तत्त्वोके दर्शन हो सकते हूँ। विभिन्न दृष्टिविन्दुओंकों 
उपस्थित करनेमें कला ही सवसे अधिक सफल साधन है। मुग्रलोंकी करामें 
उनका वैभव भरा पड़ा है। फिर भी जैनोंपर उसका कोई प्रभाव नहीं 
पड़ा, क्योंकि उनकी कलाका वास्तविक उद्देश्य आत्म-तत्त्वकी पहचानमें 
सहायक होना था | 

इस कालके कूछ ऐसे भी चित्र मिलते हैँ, जिनका महत्व वाहनोंकी 
दृष्टिसे विशेष है--जैसे श्रीपालरासके चित्र । यद्यपि ये चित्र लिखे तो 
गये थे केवल कथाप्रसंगोंको लेकर ही; पर विशिष्ट दृप्ठिकोणसे इस ओर 
दुष्टिपात करें, तो विदित होगा कि उन दिनों सामुद्रिक यात्रा-विपयक 
साधान--जहाज़ कैसे थे, उनका ढाँचा कैसा था, रस्सी वर्ग रह विःस प्रकार 
बाँधी जाती थी और उन दिनों विभिन्न उपकरणोंको किन-किन नामोंसे 
पुकारते थे---श्रादि श्रनेक आवश्यक विषयोंका परिज्ञान सूचित चित्रोंस होता 
है । में चित्र भी जहाज़के ही हैं । वैज्ञानिक और कलाकार यदि इन विपयोपर 
अ्न्वेषण करें, तो सम्भवतः कुछ नई जानकारी प्राप्त हो सकती हैँ । जेन- 
साहित्यमें ऐसे पद्यात्मक गीत भी जैन-मुनियों द्वारा-रचे गए हैं जिनमें उन 
दिनों समुद्रकी यात्रा करनेवाले सभी प्रकारके जहाज औऔर तदंगीनूत 
समग्र उपांगोंका सविस्तृत वर्णन हूँ। मुग्रल-कलछाके बाद जैनाश्नित कलाके 


० 


कुछ उदाहरण मिले हैं; पर वे उतने महत्त्वके नहीं हैं ॥ १८वीं घताव्दीमें 


'स्व० सोहनलाल द० देशाई--'कविवर समयसुन्दर” पृ० ७३ । 
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'जो जगत्सेठकी स्वाध्यायपुस्तिका मिली है, वह चित्रविधांनकी  दृष्टिसे 
बहुत ही' महत्त्वपूर्ण हें। मुग़ल क़लमसे खूब प्रभावित है। मुझे इसके 
बेल-वूटे और रंगवैविध्यने बहुत प्रभावित किया। प्रथम पृष्ठ खोलते ही 
तवियत फड़क उठती है। गंगाका प्रवाह मंदगतिसे वह रहा है और लक्ष्मी 
'उसमेंसे निकल रही है। निम्न भागमें लरूघुलक्ष्मीस्तोत्र लिखा.है, जिसका 
“जगत्‌सेठ प्रतिदिन पाठ किया करते थे। इसमें समवशरणका भी. सुन्दर 
चित्र है। इसकी लिपि जैनमोड़की है, पर चित्रकार मुग़छ जान पड़ता , 
हैं। क्रान' और ह॒दीसमें जैसे वेलोंमें कुछ पंक्तियाँ लिखी रहती 
ठीक वही स्थिति यहाँ है । 

श्रीमद्देवचन्दजी कृत स्नान्नपजाकी सचित्र प्रतिकी एक प्रति मेरे 
अवलोकनमें आई थीं. जो है तो १९वीं शर्तीकी पर सौंन्दर्य में कम नहीं। 
इसी आाकारके कई चित्र बनारस, कलकत्ता और जैनउपाश्रयोंमें पाये 
जाते हें । इनपर हमारा ध्यान बहुत कम गया हैं। | 


प्रेतिमा-चित्र 


अपअंशशैलीमें ग्रत्थस्थ चित्रकला विकसित हुई, और राजपूत व 
मुग़ल क़लममें ग्रन्थस्थ चित्रोंके साथ प्रतिमा चित्र भी- खूब बने । जैनोंका 
योग सापेक्षत: अधिक रहा है। इस प्रकारकों, अध्ययनकी सुविधाश्रोंके 
खयालसे तीन भागोंमें विभकत करना समुचित प्रतीत होता है। प्रथम भाग- 
में वे चित्र-आते हैं, जिनका सम्बन्ध तीर्थंकरोंके जीवनकी विशिष्ट घटनाग्रोंसि 
है | ऐसे चित्र जैनमन्दिरोंमें व श्रीमन्त गृहस्थोंके घरोंमें श्रंकित रहते हैं । 

प्रतिदिन दर्शनार्थ चतुरविशतियाँ भी पर्याप्त मिलती हैं । इनकी संख्या 


'मनि कान्तिसागर--श्रीमद देवचन्द और उन्तकी स्नात्रपजा श्री- 
जैनसत्यप्रकाश, वर्ष ७ अं० १०, प० ४९३-९७। 
। मुनि कान्तिसागर-- कलकत्ता जैनमन्दिरोंमें चित्रककाकी सामग्री । 
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हजारोंपरा जाती हैं । एक दर्जनसे अ्रघिक तो लेखकके ही संत्रहमें हैं । 
दूसरे भागमें आचायें व मुनिगणके चित्र आते हैँ। इनमें कमी उनके 
कार्योपर प्रकाश .डालनेवाला ऐतिहासिक प्रसंग मिल जाता हैं। वैसे 
श्राचार्योंके स्वतन्त्र चित्र, व्यास्यान सभा आदि प्रसंगोंकों लिये रहते हैं 
ऐसे चित्रोंमें श्रीजिनदत्तसूरिजीके चित्र अधिक मिलते हैं । तीसरी कोटि है, 
ऋतु-चित्रोंकी । नेमि और -राजुल, स्यूलभद्र और कोशाके प्रसंगोंको लेकर 
जैन-कवियोंने वारहमासा' साहित्यकी सुन्दर सृष्टि की है । इसमें वारहों 
मासोंका मामिक वर्णनके वाद अन्त शान्तरसका परिपाक होता है। 
लौकिकस्थितिके वास्तविक और हृदयस्पर्शी वर्गनके वाद कंबि श्रदलीकिक 
जगत॒की और बढ़ जाता हुँ । यह साहित्य यों तो अधिकतर प्रान्तीय 
भाषाओंमें पाया जाता है, पर कुछे तो संस्कृत, प्राकृत और श्रपश्नंश- 
भाषाओोंमें मी मिले 'हें। रागमालाओंपर भी जैन-कविकी - सफर 
लेखिनी चल पड़ी । श्रतः रागमाला व ऋतुचित्रोंका सृजन भी खूब हुआ । 
ऐसी कृतियोंपर श्रद्यावधि समुचित प्रकाश नहीं पड़ सका है । 


भोगोलिक व संयोजना चित्र 


जैनोंका भौगोलिक साहित्य भी विशाल है। प्रत्यक्ष जगत्‌में विश्वास 
क्रनेवालोंके लिए जैनभूगोल एक समस्या है। इस ग्रतिगंभीर व क्लिप्ट 
विपयपर जैनाचार्योनें अपने विचार तो व्यक्त किये ही हें, साथ ही इसे 


'जैनसमाजमें भक्तामर और फल्पाणमंदिर स्तोन्नोंका व्यापक 
प्रचार है। इनके प्रत्येक इलोकके गंभीर भावोंको स्पप्ट फरनेवाले प्रतिमा 
चित्रोंके एल्चम प्राप्त हें। दावू पूर्णचन्द नाहर व्‌ रॉयल एशियादिक 
सोसायटी ऑफ़ वंगाल'के हस्तलिखित ग्रन्य संग्रहोंमें ऐसे घुन्दर २ एल्बम 
इन पंक्तियोंके रेखकने देखे हें। आध्यात्मिक शान्ति इस प्रकारके चित्रोंकी 
विशेषता हूँ । 


पड ... खोजकी पगड्ंडियाँ 
अंधिक स्पष्ट करनेके लिए चिंत्र-सूष्टि भी की है। तैलोक्यदीपिका 
वे तो बहुत ही सुन्दर व मूल्यवान्‌ हैँ । इंनमेंसे कतिपय चित्र “श्रीजैनचित्र- 
कल्पंद्रुम में प्रकट: हुए हैं। ह 

संयोजना चित्रोंका प्रचारं राजस्थानी दैलीके (पूर्व. हो चुका था। 
इनमें कहीं तो. कई पशुओंकी आकृतियोंसे एक पशु चनाया.-जाता था। 
कहीं-कहीं एक जातके प्राणीके शरीरं पृथक रहते थे पर मस्तक एक हीं 
रहता हूँ । इस प्रकारंकी डलीका आभास कामशास्त्रादि पुरातन 
ग्रंन्थेसि मिलता हूँ, पर मुग्रले कालमें तो यह प्रचार सा्वत्रिक था । तत्का- 
लिंक साहित्यिकोंने भी रचनाके प्रकारोंका निर्देश किया है । संयोजन 
दोनों प्रकारके होंते थे, सजातीय और विजांतीय । प्राचीन शिल्प पद्धतिमें 
भी विजातीय संयोजन। जनित कूंजरका पता चलता है। स्व० राखालदास 
बनरजीने अपने ओरिसाके इतिहासमें' ऐसे 'शिल्पका . उल्लेश्व किया 


“(५9४5 पा€ ज्र00१60 000% 04 श7[6 ४ 00769 
पाल तंडसंल रिक्त, 48 -८४४६एटत0 प6 म8फ78 .र्ण 2 
ग्णएगमंद्शं ब्णंणनों जमा 48 ठ्ी०त आब्ब2फपाएक्र 70 
(07888. -६ फठठए 48. ८0०07708९८० 06 धा& 7795 0६ 
ग06 शातए॥$ ; ए2, [46 ९०४४7, £णॉ, ४75९, [7028- 
0००८६ 62... यग 06 0ए93 'शीव्रोगाद्रा्: 0त 529 225 
(760 ८९॥०%ए) 445 34740 9 [६5७08 070०6 ॥[7९2६१. 
$0 2#्रीपश4 वी 90 4007. 776 #8ू0०8४ 0६ (6 7202- 
हुए 2४३ 5 700 40 98 #0ए76 क्राएफ्रोश८ 08४06 (07559. 
745 छत 5एए। 8 ८00एॉ65 ॥॥प्रा6 प्र एज सथगा0: 
पंण़ 06 ॥8 [9४8 26०0 :एललत 40069600600ए 
एए ए6 श्राप: एा 80769... 7 48 एै2८८०07० |70990]6 
पीकर 5076 शाप शागीत्रा जरंति ॥ढटशा: ग्राणतण०१८४ 


30405: & 


जैनाशित चित्रकला ण्प्‌ 


है, जो रांची जिंलेके “वोरिया के मंदिरके द्वारपर उत्कीणित हैं । इन 
पंवितयोंका लेखक इस कृतिको देख चुका है। 

उपर्युक्त पंक्तियोंमें जैनाश्रित चित्रकला और उसके प्रकारोंका 
सामान्य परिचय मिल जाता हैँ। मेंने जानवूक कर मुग़रछकालके बादके, 
उन भित्तिचित्रोंका उल्लेख नहीं किया, जो जैन श्रीमंत्रोंके भवनों व उपा- 
श्रयोंमें, श्रंकित हैँ । उनका कालकी दृष्टिसि कुछ महत्त्व तो हूँ ही, पर 
एदतर्य स्वतंत्र निवन्ध श्रपेक्षित हैं। एक उदाहरण दूंगा। जैसलमेरके 
पटवोंके पाँचों महलोंमें, जो चित्र श्रंकित किये गये हैँ, उनका महत्त्व हूँ। 
मानव-जीवनसे लगाकर मृत्युतककी सभी अवस्थाएँ बताई गई हें। 
कुछ ऐतिहासिक घटनाएँ भी हें। दीवालों व छतोंपर ये चित्र 
चित्रित हैं। 


अमण भगवान्‌ महाचीर--एट्यम, 

प्राचीन चित्रोंमें श्रधिकतर 'कल्पसूत! और कालककयासे सम्बद्ध 
हैं । यहाँपर में एक ऐसे एल्वमका उल्लेख करने जा रहा हूँ, जिसके चित्र 
हे तो नवीन, पर भारतीय चित्रकलाकी दृप्टिसि उनका अपना विदोप 
महत्त्व है। नवीन होकर भी प्राचीन सांस्कृतिक व उत्प्रेरक भावनाके 
सम्मिश्रणसे युक्त हैं | इनके निर्माणमें दालाकारने जो श्रम किया हूँ, जैसा 
गंभीर श्रव्ययन किया है, इसे शब्दोंमें व्यक्त करना मुश्किल है । 

वम्बईके कलाकार श्रीगोकुरदास फापड़ियाने भगवान्‌ महावीरके 
जीवनमेंसे, जन्मसे दीक्षा तकके १५ प्रसंगोंका सफल चित्रण किया हैं। 
मुख्य आवार कल्पसूत्र का लिया है। ये चित्र केवल घाभिक होनेसे ही 
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समाहत नहीं हुएं, जैसा कि श्रक्संर होता है, पर इसमें श्रजंतासे लगाकर आज 
तककी शैलियोंका सामंजस्य हैँ। कलाकारने. भगवान महावीरके जन्म 
और विहार स्थानोंमें स्वयं जाकर वहाँके तात्कालिक उपलब्ध शिल्पात्मक 
प्रतीकोंका दत्तचित्तसे श्रध्ययन किया है, वादमें तूलिका और रंगों द्वारा 
महावी रके श्र्लोकिक व्यक्तित्वका श्राभास कराया हैं । प्रेक्षकके सम्मुख 
,यदि मूल चित्र रख दिये जायें और चित्रकाल-न वत्ताया. जाय तो, एक वार 
तो अ्रन्तरकीः ध्वनि उठेगी ही कि ये चित्र 'वहुत प्राचीन हैं । शरीररचना, 
वेशभूषा, गृह-स्थापत्य और मुकुट पुरातन परम्पराके द्योतक हैं। मुखा- 
कृतियाँ अजंताका सुस्मरण कराती हैं । इन सब वातोंके वाद एक बातका 
स्मरण दिला दूं कि चित्रकार स्वयं जन्मसे अजेन हैँ। पर वीर प्रभूके 
देशर्में जब (रामगढ़ कांग्रेसमें) गये, वहाँका सांस्कृतिक इतिहास पढ़ा, 
तव भगवान्‌ महावीरकी औश्रोर झाइृष्ट हुए और विना “किसी 
स्वार्थकें, स्वाभाविक प्रेरणासे--स्वान्त:सुखाय--इसका , निर्माण 
किया । गा 


लैन-चित्रोंका अदर्शन व अकाशन 

पिछली शताव्दीमें भारतके सभी प्रान्तोंमें ऐसी संकीर्णता छाई हुई 
थी कि एक सम्प्रदायका व्यक्ति दूसरे सम्प्रदायके अ्नुयायीको अपने ग्रत्य- 
भंडार नहीं वताते थे । इससे अ्रभारतीय विद्वानोंको भारतीय विद्याके अन्चे- 
पणमें वड़ी वाधाएँ आती थीं। विलियम जॉन्सको संस्कृत पढ़नेमें कितनी 
कठिनाई उठानी पड़ी । डा० वूछर और डा० जेंकॉवी जैसोंको भी प्रारंभ 
कालमें बड़े-वड़े कष्टोंका सामना करना पड़ा था | ऐसी स्थितिमें पूरातन 
चित्रोंका दर्शन तो और भ॑, दुर्लभ था। अन्वेषकोंको उचित सामग्री न 
मिलनेके कारण ही वहुत-सी अ्रान्तियाँ फैल गई थीं, जिनको दुरुस्त करनेमें 
वहुत समय छगा। स्वर्गीय विद्वान्‌ डा० काश्ीप्रसादजी जायसवालने 
लिखा हैं कि---“लम्वी भाक और विकट कटाव गढ़नेवाले . रूपदर्शी 
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चित्र फुछ जैनग्रन्योंमं मिले हैं, पर वे कबीर साहवके युगके पहलेके 
नहीं (! डे कट 

श्रोज यदि स्वृ० जायसवालजी रहते तो भ्रपता मत स्वयं बदल देते । 
अस्तु || | 

धीरे-धीरे संकीर्णता दूर होती गई और लोगोंने इन धामिक चित्रींका 
महत्त्व समझा । इसीके फलस्वरूप सं० १९८७में, दिद्विरति आराधघक 
समाज के कार्यकर्ताओंने भ्रहमदाबादमें जेनलिखित कलाओंकी एक विशाल 
प्रदर्शशीका भ्रायोजनत किया था। उसमें जैनग्रल्थ-चित्र, वस्त्र-चित्रके 
प्रत्यन्द महत्त्वपूर्ण हजारों प्रतीक रखे गये थे, मानों सैकड़ों वर्षोकि क्ैंदियों- 
को भ्रवकाश मिला हो ! यों तो यह्‌ प्रदर्शन धार्मिक भावनासे प्रेरित था, 
पर कलाग्रेमियों तथा रंग और रेखाश्रोंकी गूढ़ भाषाको सममनेवाले सहृदयों- 
के लिए तो उत्तम कालातीर्थ ही वन गंया था । उनको इनसे व॒लरू मिला, 
प्रेरणा मिलीं, श्रौर भ्रनिर्वचनीय झ्रानन्द-लाभ हुआ । क्या ही श्रच्छा हो, 
यदि प्रतिवर्ष ऐसे जंगम तीर्थोकी रचना हुआ्ना करे, जहाँ तद्विपयक यात्री भ्रपना 
मानसिक वोक हल्का कर, नूतन भावनाओंसे श्रनुप्राणित होकर नवसर्जन 
' करनेको सक्षम हो। इस प्रदर्शनीपर मुग्ध होकर सुप्रसिद्ध कलासमीक्षक 
श्रीरसिकलाल भाई परीखने श्रपने भाव इस प्रकार व्यक्त किये हें-- 
“सचमुच यह दर्शन बड़ा मोहक था। सर्वोत्कृष्ट आकर्षण तो यह था कि 
अक्षर-अक्षरपर कलादेवीका वास था। दूसरे अथंमें मानों कला अक्षर 
सालूस पड़ती थी। लिपि इतनी ताज्ो थो सादों फल ही किसीने लिखी 
हो । 

मेरा निजी विश्वास है कि इस प्रदर्शनने जैनाश्रित कलाकृतियोंके 
गवेषणाका क्रान्तिकारी श्रीगणेश किया, और व्यवस्थापकोंको अनुभव 





'हिवेदी-अभिनन्दन प्रन्य, पूृ० ३१ ॥ 
"मोहनलाल देसाई--जिनसाहित्यनी संक्षिप्त इतिहास । 
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कराया कि, .हमारे पूर्वजों द्वारा प्रदत्त कलात्मक सम्पत्तिको छिपानेकी 
अपेक्षा, प्रकाशित करनेमें श्रधिक लाभ व जैन संस्कृतिकी सच्ची सेवा है । 
इसीः प्रद्शनीका सुफल है कि श्रीसाराभाई मणिलाल सवाब जैसा रूपचित्र 
ओर शिल्पका विद्वानू, तैयार हुआ । मुझे लिखते प्रसन्नता हो रही है कि 
श्राज जैनाश्रवित चित्र व शिल्पकलाके जितने भी अत्युक्च प्रतीक प्रकाझमें 
श्राये हैं, उनका पू रा-पूरा' यश श्रीनवाबकों हैं। ईन्होंने श्रपनें तन तोड़ 
श्रमसे न केवल कोने-कोनेकी खाक छानकर कलाकृतियोंकी गवेषणा' 
ही की, भ्रपितु उनके, उसीः रूपमें ब्लाक बनाकर, उनपर स्वयं व एतद्विषयक 
विद्वद्वर्गके पास समीक्षात्मक विवरण लिख-लिखवाकर, प्रकाशन भी किया, 
बल्कि -नवीन प्रम्पराका सूत्रपात किया। इनका प्रारंभिक प्रकाशन 
श्रीज॑नचित्रकल्पद्रुमने. विद्वान्‌ मंडलीमें. तहलका मचा दिया, उनको 
उससे ज्ञात हुआ कि जैनोंने कछाकी उपासना भी दिल खोलकर की थी .। 
उसके बाद नवावतने भ्रनेक मौलिक प्रकाशन कर शताब्दियोंसे वन्‍्द सामग्रीसे 
परिचित कराया और भारतीय चित्रकलाके अत्यन्त महत्त्वपूर्ण श्रध्यायका 
सुनहला पृष्ठ सदाके लिए खोल दिया। 
जनाश्रित कलाके कतिपय मौलिक .प्रकाशन इस प्रकार हँं-- 
सं० पग्रन्यनास -... - प्रकाशक 

जेनचित्रकल्पद्रुम, साराभाई मणिलाल नवाब, अहमदाबाद 
सचित्रकल्पसूत्र, छ+ 9 / हा ऐ 
जैनचित्रकल्पलता यहा कई हक 
भहाप्रभाविक नवस्मरण, न न | | 
पविन्नकल्पसूत्र (कई भागोंमें) ५. #.. ».._ # 
पेंटिय बक॑ ऑफ़ जैनकल्यासुत्र * 

सं० विलियम नॉमेन ब्राउन, पेन्सिल्वेनिया, 

| अमेरिका 


सती 0 6 न 0 ७ 
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७ स्‍्वोरी ऑफ़ कालक, ,, हि गन  आ आ 

८ सि० पें० आ० उत्तराध्ययनसूत्र, न हा हि 

२ सि>० पें० आ० महीपाल कया ,, हा । ॥। [। 
१० श्रीकल्पसुत्र बारसा, आगमोदय समिति, सुरत, 
११ जैसलमेरनी चित्रसमृद्धि साराभाई सणिल्‍ारू नवाब 

सं० मुन्ति पुण्यविजयजी 

१२९ दि आर्ट ऑफ जैसलमेर 9 | १) 

१३ ज॑न मिनिएचर पेंटिग्स फ्रास ) हा हि 

वेस्टने इंडिया, 

१४ सुरिमंत्रकल्पसंग्रह ना गा न 
१५. फकालककथाओं ए 7 छः 
१६ एन्डयन्टविज्ञप्तिपत्राज़्,. ग्रायकवाड़ ओरियण्टल सिरीज बड़ीदा 

इन ग्रन्थोंके अतिरिक्त “इंडियन आर्ट एण्ड इण्डस्ट्री, “हस्टर्न आर्ट 
“जर्नेल ऑफ़ इंडियन आएं “रूपस, “इंडियन आर्ट एण्ड लेट्स”, “सोसा- 
यटी ऑफ़ दि ओरियण्टल आर्ट के जर्नेल्स तथा श्रीकुमारस्वामी रचित 
बोस्टन म्पूज्षियम (अमेरिका) के सूचीपत्रोंमें, प्रकाशित अभिनन्दन 
ग्रन्थ व जैनमासिकपत्रोंमें, ऑरियंटल कॉन्‍्फ़रेंस, एवं प्रान्तीय साहित्य 
परिषदोंके प्रकाशनोंमें जैनचित्रकलाका समीक्षात्मक अध्ययन व प्रतीक 
उपलब्ध होते हें। 
जैनाश्रित चित्रकलाकी जितनी सामग्री प्रकाशमें श्राई उससे अ्रधिक 

तो श्रमी पश्चिम भारतके ज्ञान मंदिरोंमें हें। कुछ भाग तो भाँग और 
गाँजेके उपासक यतियोंने पानीके मोल वेंचकर नप्ट कर दी । जो श्रवश्चिप्ट 
है, वह भी यदि हम संभाल सकें तो काफ़ी है ।' विदेश्षोंमें भी जेनकलाइृतियों- 





चर ची जैनचित्रकल्पद्ु्म' | 
"इस निबन्धके लेखनमें “ज॑नचित्रकल्पद्रमसे बहुत सहायता लो 
गई है, तदर्थ श्रीयुत साराभाईका में आभार मानता हूँ। 
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के संग्रह पाये जाते हैं । उनमें ये संग्रह-स्थान मुख्य हे---“ब्रिटिश म्यूजियम”, 
“इंडिया आफ़िस लायब्रेरी”, “रायछ एशियाटिक सोसायटीकी लायन्ेरी” 
“बॉडलियन लायब्रेरी”, 'केम्विज यूनि० लायब्रेरी”, “वलिनका “स्टेट्स 
विब्लिग्रोथेक ,बोस्टन म्यूजियम, फ्रीअर गेलेरी आफ़ श्रार्ट ' (वाशिग्टन ) 
“म्ेद्रॉपालिटन म्पू जियम” (न्यूयार्क ), डिट्राइटका श्रार्ट म्यूजियम”, आदि 
श्रादि। विदेशके लक्ष्मीनन्दनोंके व्यक्तिगत संग्रहोंमें भी चित्र मिलते हैं । 
भारतके जैन-संग्रहालयोंके श्रतिरिक्त, कलकत्ता, वम्बई, दिल्ली, मद्रास, 
लखनऊ, अजमेर, वनारस, पटना, जयपुर, वीकानेर, बड़ौदा और पूना 
आदिके व्यक्तिगत और सार्वजनिक म्यूजियममें भी पर्याप्त चित्र उपलब्ध 


होते हैं । 
२० जुलाई १९५२ 


बोड-धर्माश्रित चित्रकला 


गवान्‌ बुद्ध यद्यपि दार्शनिक दृष्टिसे कुछ पश्चात्‌ पाद अवश्य ही जान 
पड़ते है, परन्त्‌ सामाजिक दुष्टिसे उनका उपदेश निस्सन्देह मूल्यवान्‌ 

है। उन्होंने एक ऐसे सिद्धान्तकी रचना की थी , जिसकी परम्परा युगों 
तक मानवताकी सेवा करती रही। इसी कारण वौद्धवर्म विस्तृत रूपमें 
फैला हुआ हैं । इसका राजनैतिक या धार्मिक कारण चाहे जैसा भी हो, 
हमें उसका विवेचन श्रभीष्ट नहीं । हम तो केवल कलाकी दृष्टिसे ही 
“इसपर श्रति संक्षिप्त रूपमें अपने विचार उपस्थित करेंगे । संसारका यह 
नियम हूँ कि प्रत्येक वस्तु यदि सौन्दर्य सम्पन्न न हो तो मानव उसे तत्क्षण 
ग्रहण नहीं करता। अ्रलक्षित लोकसे सम्बन्धित धर्म-जैसी भावनाओंका 
विकास भी पार्थिव पदायोंके द्वारा होने लगा। श्रर्थात्‌ कलाके द्वारा जनता- 
की धार्मिक भावना स्थिर होने छूगी। यद्यपि वौद्ध-कलाका पूर्ण इतिहास 
स्पष्टत: अद्यावधि हमारे सम्मुख नहीं श्राया। यहाँपर एक वात स्पप्ट 
कर दें कि सम्प्रदायकी अपेक्षा कलाका क्षेत्र अत्यन्त व्यापक हैं । जब कला- 
का सीवा सम्बन्ध पार्थिव द्रव्योंसे है, तव हम उसे मानव-जगत और इससे 
भी संकुचित सम्प्रदाय-जैसे वाड़ेमें कैसे आवद्ध रख सकते हें ? कलाकी 
व्यापकता स्वत: सिद्ध है, अत: यदि हम जैन-कला, वचौद्ध-कछला और ब्राह्मण- 
कला आदि अनेक उपभेदोंमें कलाको बाँटने लगेंगे तो वह एक प्रकारसे 
कलाके मौलिक तत्त्वोंकी हत्या ही हो जायगी। कलामें भेदके दर्शन कुछ 
अ्ंग्रेज' विद्वानोंने किये थे, पर बादमें उनका निरसन डा० कुमारस्वामी 


'हिस्ट्री भाफ़ इंडियन एन्ड इंडोनेशियन आदर, पु० १०६, 
एन्ड अदर एन्टीविवटीज़ आफ़ मथुरा, भू० पृ० ६ 


दर१ खोजकी पगर्डडियाँ 


श्रादि विद्वानोंने किया। यहाँपर हम बौद्धोंद्वारा निर्मापित कलाके प्रतीकों- 
को ही वौद्धकलाके नामसे पुकारेंगे । यह मानी हुई बात है कि एक राष्ट्रके 
सम्मुख यदि कोई दूसरा राष्ट्र समादृत होता है, -तो वह केवल कलाके 
हारा ही । इसलिए कला और कलाकारोंका क्षेत्र अत्यन्त व्यापक होता 
हैं, वे अपनेको एक देशकी परिधिमें सीमित नहीं रख सकते। कलाके 
द्वारा प्रसारित सिद्धान्त, न' केवल जीवनके सौन्‍्दर्यको. ही' व्यक्त करते 
हैं, श्रपित्‌ू वे क्रमश: स्थायित्वकी कोटिमें श्राकर युगोंतक मानव- 
जातिको अश्रपनी ओर खींचे रहते हैं । भौतिक दृष्टिसि तो यह स्वीकार 
करना ही होगा कि कलछाके द्वारा ही मानव-संस्कृति सुदीर्ध कालसे 
जीवित है। 

साहित्यके क्षेत्रमें कछाको लेकर कम विवाद नहीं है। कला किसके 
लिए होनी चाहिए ? क्‍यों होनी चाहिए ? आदि ऐसे ही कुछ और भी 
प्रझन हैं। परन्तु जहाँ तक हम समभते हें, इन प्रदनोंकी विवेचना एवं 
मीमांसा उन्हीं लोगोंके लिए विशेषकर लाभदायक सिद्ध हो सकती. है, जो 
केवल काल्पनिक संसारमें विचरण करते हों, या कोरे बुद्धिजीवी 
हों। परन्तु वुद्धकालीन भारतमें जटिल प्रइत था उस जनताका जो 
पीड़ित, शोषित एवं सामनन्‍्त वर्गकी दृष्टिसि पतित समभी जाती 
थी.। कलछाके माध्यमद्वारा' उनको अ्रपनी स्थितिका वास्तविक दर्शन 
कराना था । ह 


जन आटे इन दि नार्थे, पु० २४७ 

स्टडीज़ इन इंडिया दि नायथें, पृ० २४७ 

स्टटीज़ इन इंडिन पेंटिंग, पू० १-२ 

इंडियन पेंटिस्ज़, पु० ३८ 

हिस्द्री आफ़ इंडियन आकिटेक्चर, आदि ग्रन्थ इस विषयमें 
द्रष्टव्य हैं । 


बौद्ध-धर्माश्नित चित्रकला द३्‌ 


व्यापकता 

बुद्धदेवके पछ्चानुवर्ती श्रनुयायियोंने जावा, सुमात्रा, वर्मा, कस्बोडिया 
झौर चीन श्रादि महाखंडोंमें परिभ्रमण कर कलाके द्वारा वौद्ध संस्क्रृतिको 
न केवल जीवित ही किया, श्रपितु उन प्रस्तरों द्वारा संस्कृतिमें चिर-जीवन 
प्रदान किया, जो प्राचीन होते हुए भी आज हमें नवीनतम भावनाश्रोंसे 
श्रनुप्राणित करती है। प्रस्तरोत्कीणित श्रवशेष यद्यपि वीद्ध संस्क्ृतिके 
विभिन्न तत्त्वोके रहस्यका ही उद्घाटन करते हैं, तथापि उनमें उन 
राष्ट्रोंके जन-जीवनका प्रतिविम्व भी दृष्टिगोचर होता है । यही कारण 
है कि जहाँपर श्राज वौद्धधर्म जीवित नहीं है, वहाँपर भी उसके अवद्येष 
विपुलतम परिमाणमें उपलब्ध होते हैं। ॥$ 


कलाकार ! 

मानवताका विकास कलाद्वारा ही होता है । श्रसी तक हम मानते 
आये हैं कि कला तो उन्हीं छोगोंके जीवन-सूत्रसे सम्बन्धित हो सकती है, 
जो घनवान हों, पर प्राचीन साहित्य श्रीर कलाके विश्वृंखलित तत्त्वोंके 
श्रनुशीलनसे स्पष्ट हो गया है कि जहाँपर भाव है, वहींपर कलाका निवास 
है, हाँ कहीं विकसित हो सकी है, कहीं नहीं। एक समय था श्ौर शझ्रव भी 
है, एशियाके लोगोंका सामाजिक विकास, रहन-सहन भिन्न होते हुए भी 
कलाकी दृष्टिसि वे एक हीं सूत्रमें युगोंसे बेचे हुए हें। कलूा।, परिप्कृत 
मस्तिष्ककी भ्रपेक्षा हृदयकों श्राकषित करती है। कला तत्त्वके, वर्ग- 
भेदके प्रभावसे प्रभावित आलोचकोंने यही बताया कि चित्र, शिल्पादिका 
निर्माण ही कलाको सजीव बनानेके उपाय हैँ, जो रुक्ष्मीके विना श्रसम्भव 
हैं। पर यूग वदछ रहा है, प्रत्येक मानव कलात्मक जीवन-थापन कर 
सकता हैँ और अपनी अ्रपनी झ्रावश्यकताओोंके श्रनुसार उपकरण भी चुन 
सकता हूँ। कला व्यक्तिमूलक नहीं, - समाजमूलक हैँ। मानव-जातिमें 
जव-जब हृदय और मानस परिपूर्ण विकासकी चोटीपर पहुँचे तब-तव 


द४ड खोजकी पगडंडियाँ . 


कलामें अ्रमर कृतियाँ सुजित हुई, मानव-जीवंनका या इतिहासका कोई भी 
प्रसंग तब ही मूल्यवान्‌ हो सकता है, जब कलाके द्वारा उसका श्रवतार हो 
उपर्युक्त पंक्तियोंका वौद्ध-संस्कृतिमें हम साकार रूप पाते हैं। इन्हींके 
वलपर वौद्ोंने मानव-जीवनमें भारी उत्क्रांति की, परिवर्तन किये और 
आध्यात्मिक भावोंके सर्जनके. साथ भौतिक या समाजसे सम्बन्धित तत्त्वोंकी 
रक्षा की । हम प्रस्तुत निवन्धरमें वौद्ध-वर्म से. सम्बन्धित चित्रोंकी प्रम्परा- 
पर अपने विचार व्यक्त करेंगे । हम यहाँ कह दें कि एतह्िषयक हमारा 
ज्ञान सीमित हैं । 

. यहाँपर यह प्रश्न उपस्थित होता है. कि बौद्ध चित्रकलाका इतिहास 
किस कालसे प्रारम्भ किया जाय। प्रश्न कुछ कठिन अवश्य है, पर रोचक 
भी कम नहीं । इस प्रइनपर विचार करनेके पूर्व हम एक वातपर अपने 
विचार स्पष्ट कर दें कि कलाका जहाँतक प्ररन है, चाहे वह चित्र हो या 

शिल्प उसका निर्माण कलाकार करता हैं। जिसप्रकार एक काव्यकी 
रचनाके लिए हमें विश्व-तत्त्वका सर्वांगीण ज्ञान होना श्रावश्यक हैँ, वल्कि 
सारे विषयको आात्मसातू, केरना पड़ता है। उसी प्रकार कलाकारको जिन 
भावोंका अ्रंकन करना हो, उन्हें वह काफ़ी सोचनेके वाद हृदयंगम कर 
लेना पड़ता है। हाँ, श्रभिव्यक्तिके उपकरण भिन्न हो सकते हैं, पर भाव- 
भिन्नता नहीं । कोई कलाकार अपनी भावधाराका माध्यम प्रस्तरको ही ' 
मानकर छैनीसे काम लेता है तो कोई काष्ठ, कागज्ञ, तालपत्र, या चर्म 
आदिपर तूलिकासे रेखाओ्रोंके द्वारा अपनी मानसिक चिन्ताओ्ंको श्रभि- 
व्यक्त कर श्रानन्दित हो उठता है। क्योंकि कछाकारकी भाषा श्रौर लिपि 
एक प्रान्त या देशसे सम्बन्धित न होकर, विश्वसे जुड़ी हुई होती है । 
वह विश्व-लिपिमें ही लिखना पसंद कंरता है । न्‍ 
वौद्ध-चित्रोंके सर्वांगपूर्ण कलात्मक प्रतीक ही भारतीय चित्रकलाके 
श्रेष्ठ प्रतिनिधि हैँं। परन्तु उनकी कला एंवं सार्वभौमिक उपयोगितापर 
प्रकाश डालनेवाले आलोचनात्मक ग्रन्थ श्रधिकतर विदेशी भापाश्रोंमें 


बीद्ध-धर्माश्रित चित्रकला द्द्ष्‌ 


ही. उपलब्ध हैं। भारतीय भापाश्रोंमें एतद्दिषयक साहित्यका एक प्रकारस 
अभाव-सा हुैं। यद्यपि अजन्ता, वाघ आदि कुछ गुफाग्रोंके भित्तिचित्रोंपर 
प्रकाश डालनेवाले लघुतम ग्रन्थ गुजराती व मराठी भाषाश्रोंमें हें, एवं 
कभी-कमी सामयिक प्नत्रोंमे भी निवन्च निकला करते हैं। परन्तु कलाकी 
गम्मीर क्षुधा सीमित साधंनोंसे पूर्ण नहीं की जा सकती | साथ ही साय 
उनमें किसी प्रधान विषयका विशेष विश्लेषण भी नहीं रहता। अब 
स्वतन्त्र भारतमें इतनी विज्ञालू सांस्कृतिक सम्पत्तिका समुचित उपयोग 
एवं मूल्यांकन होना चाहिए। उनकी कलात्मकं श्रभिव्यक्तिको प्रकाश्षमें 
लाकर जनसाधारण समभ सके, ऐसी वोधगम्य भाषामें कृतियोंका प्रकाशन 
श्रत्यन्त वाछनीय है । श्राज भी विदेशी दृप्टिकोणते लिखित साहित्यको 
ही हम श्रपना पथ्र-प्रदर्शक मानते रहेंगे तो, संभव है श्रवशिप्ट सामग्रीसे 
भी हम लाभान्वित न हो सकेंगे । 


मित्तिचित्र-परम्परा 


बीद्ध-धर्ममूलक चित्रकछाका विकास पाथागोंपर ही हुआ है। पुरा- 
तन कालीन जो भी चित्रकलाके प्रतीक उपलब्ध हुए हैं, वे भी इसी कोटियें 
श्रा जाते हैं । श्रादि मानवोंने श्रयने जीवनके विशिष्ट प्रसंग या प्रिय अ्रयवा 
खाद्य पशुओंका चित्रण, तथा कहीं कहीं प्रकृत्तिगत सौन्दर्यको भद्दी रेखाप्रोंमें 
लपेटनेके प्रयास किये थे। भले ही उन चित्रोंमें वर्तमान कला-समीक्षकों- 
की दृष्टिसि कलाके मौलिक तत्त्व दृष्टिगोचर न'हीते हों, परन्तु नृतत्व- 
शास्त्रके तत्त्वोंको ध्यानमें रखकर यदि गम्भीरतासे विचार किया जाय तो 
प्रतीत हुए बिना न रहेगा कि अरण्यवासी मानवने वाह्म सौन्दर्य या भ्र्ू॑- 
करण रहित चित्रोंमें अपने हृदयके भाव रख दिये हें। 

मध्यप्रान्तमे उपर्युक्त कोटिके बहुसंख्यक चित्र चदट्टानोंपर प्राप्त हुए हैं 
जो गिरि-कन्दराशओोंमें श्ररक्षित दशामें पड़े हें। कछाकारोंका उसपर ध्यान न 
जानेका यही कारण मालूम देता हैँ कि वे चद्रानें, आवागमनके मार्गसे, पर्याप्त 

५ 


६६ हु खोजकी पणडंडियाँ - 
हैं, विक्रखोल, सिहनपुर,' नावागढ़,, चक्रधरपुर,' लिखनिया, भलद- 


रायगढ़के निकट नहरपाली (.0. ।५. ४, ) स्टेशनसे उत्तर ५ मीरूपर 
सिहनपुर-प्राम अवस्थित हूँ। यहाँ पव॑तोंकी चट्टानोंपर चित्रकारी है 
इस पर्वतश्षेणीका नाम “चेंवरढाल” हूं। यहाँ पुरत्तन गुफा-गृह भी हें। 
यहाँके चित्रोंसे जानपदीय तो पूर्णतः परिचित थे, पर उन्हें क्या पत्ता किः 
हमारे प्राचीन इतिहास और संस्कृतिकी दष्टिसि इनका महत्त्व सर्वोपरि 
है। ये चित्र आदिस सानव कालीन सभ्यतापर अच्छा प्रकाश डालते. हें । 
बड़ी सुसीवतकी बात तो यह हूँ कि यहाँ मधुमक्षिकाओंका इतना वाहुल्यः 
हैं कि देखते समय थोड़ी भी असावधानी रही तो फिर प्राण बचना ही 
असंभव हूँ। इंग्लेंडके एक पोप ऐसे ही जान दे चुके हें। आदिमवासियोंकी 
आखेंटचर्य्याका आभास इन चित्रोंसे मिलता हैँ। शकर, घोड़े, कंगारू, 
छिपकली ये भी अंकित हूँ । चित्रित भाव परम्परासे यह ज्ञात होता है 
कि इनका काल ५०००० वर्ष पूर्व हें। 

“रायगढ़के नवाबगढ़ नामक स्थानमें गेरूसे रंगा मानवपंजा हेँ। 
मिकट ही गोलवृत्त हैँ। 

चक्रधरपुरमें यद्यपि पुरातन चट्टान चित्रकारीके प्रतीक उपलब्ध 
नहीं हुए पर इसमें सन्देह नहीं कि चह स्थान बहुत प्राचीन हुँ । पूर्व प्रस्तर 
युगके पाषाणके विभन्न प्रकारके औजार चक्रधरपुरके निकटवर्ती स्थानोंमें 
मिला करते हूँ । 

यहांकी चट्टानपर तीन चित्र हैं। ऊपर भागमें हाथी और घुड़वासरोंके- 
चित्र हें। संभवतः यह 'हाथीखेदा” या किसी जंगली हाथीका पालतू 
हाथी और घुड़सवारोंकी सहायतासे पकड़नेका दृश्य है। 

इसके नीचे पक्षियोंको जाल द्वारा पकड़नेका दृश्य दिखाया गया हूं । 
वाई ओर एक गजारोही व्यक्ति अंकुशसे प्रहार करता हुआ हाथीको बढ़ा 
रहा हैं। पीछेकी ओर एक अदइव अंकित हैं। 

लखुनियाके निकट “कोहवर” नामक स्थानमें भी ये आहृतियां 
भंकित हें-- 

१ दो चित्रित जंतु--कदाचित्‌ दो भल्लूक किसी मृगपर आक्रमण 
कर रहे हैँ । 
दो मुर्गोकी आकृतियाँ। 
३ ढाल सहित एक योद्धा जो नृत्यशील हू 
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रिया, विजयगढ़, और महादेव पर्वत (पंचमढ़ी ) भ्रादि स्थानोंमें आदिमानव- 


४ एक मृग, (जालबद्ध ) १ 

५ कतिपय अज्ञात चिन्ह 

६ एक मनुष्य जो ढाल या घनुष पकड़े हुए हैं। वह यातों 
युद्ध कर रहा है, था नृत्य कर रहा है ४ 

“भरूदरिया नदीके ऊपर देझ्षमें एक कुंड हैं । इस कुंडके निकट हो 
एक चट्टान हूँ, जिसपर कई चित्र हे। -९वों शत्तीकी लिपमें एक लेख भी 
उत्कीणित हूँ। 

इस नदीको पार करनेपर एक पहाड़ीका चढ़ाव पड़ता हूँ । इस पहाड़ीमें 
छातृके डाक बंगलेसे ३ मीलपर चित्रयुकत चद्वान हें। विवरण इस प्रकार हैं--- 

१ एक जगह चार जलूपक्षी जलके भीतर खड़े हुए हैँ, आगे एक 
वृक्ष हैं। नीचे दो वानरोंकी आक्ृतियाँ हें। 

२ शिकार-दश्य---एक रूघुतम सोंगवाला मृग है। इसे काकदवर्ते- 
सा मानते हें, एक मनुष्य वरछीसे हरिण मार रहा हैँ। एक छोटा-त्ता 
सम ऊपरको ओर है। और भी शिकारियोंके कई चित्र हँँ। एक बड़े 
जन्तुका पीछा कई फ्त्ते कर रहे हूँ। 


३ एक बहदाकार बाराह--यह घायल होकर पीड़ाके मारे 
मुख खोले हुए हूँ। इसके चारों पर चित्रमें दिखाये गये हूँ । जब कि 
चट्टान चित्रोंमें अक्सर दो हो चरण बताये जाते हैँ । पोछेकी ओर किसो 
प्राचीनलिपिके पाँच अक्षर हूं। 

४ बारहसिघा मुगका शिरोभाग--टेढ़े मेढ़े सींग। 

भलदरिया नामक स्थानके चित्रोंमें एक घुड़सवारका चित्र हैं । एक हायमें 
एक दास्त्र हैं। अन्यसें घोड़ेकी बाग, घोड़ा सरपट भाग रहा हुँ। पास ही 
एक ऊंँटके तुल्य जन्तुका चित्र हैं। उसकी पीठपर एक मनुष्य बेठा है । 

“विजयगढ़की पहाड़ीमें जो चद्टानचित्र हैँ, उनमेंसे एक दो लम्बी 
गरदनवाले हरिण या बारहसिघा-जंसे चतुप्पद हेँ। दो नराक्ठतियाँ हूँ, 
एकको चानर माना जा सकता हूँ। इसके हाथमें वृक्षकी एक डाली हू। 

महादेव पर्वत (पचमढ़ो ) 

विदित हो कि नागपुर मारिस कालेजके प्रोफेसर डॉक्टर हंटर सा० 
(0. +. प्रष्पा८४ ४... ) एवं उनकी सुयोग्य पत्नीनें भी च० चि०' पर 
एक लेखमाला अंग्रेजों भाषामं लिखी हुं। आपका निवन्ध हरून्दनके 
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सभ्यता युगीन वहुसंख्यक चित्र मिलते हैँ । उनमेंसे कुछ तो इतने प्रार्चीन हें कि 
जिनकी तुलना हम स्पेनके फोगुलसे कर सकते हैं । इन चित्रोंमें गेरू, सफ़ेद 
छुही और पीले रंगका व्यवहार ही श्रधिक हुआ है । आ्राइ्चर्य इस दातका हूँ 


साला (072/255 07 2/6-75607278 5८ 707000-75607905 
के अधिवेशनमे सन्‌ १९३२क्के अगस्त सहीनेमें पढ़ा गया था। उस लेखका 
सारांड्र- कि. 77092 प्राउताएां८ के मुखपत्र श्ितमें छपा 
था। १९३३के प्रारम्भमें डा० सा०से नागपुर वि० विभ्में /.. ४. ॥॥ 
78 0. त॥5 पर एक भाषण दिया था। महादेव पर्वत (होशंगाबाद 
ज़िलेमें) ही पंचमढ़ीमें हें । पचमढ़ी तया उसके आसपासमें ये “चट्टान- 
चित्र-हैं। उन _चित्रोंका सादुश्य सिहके चित्रोंसि हें) इन चित्रोंमेसे 
एक हाथ ऊपरको उठाये हुए घुड़सवारोंके चित्रोंपरसे डाक्टर सा० 
अनुमान करते हूँ कि ये उस जातिके छोगोंकी कला हूँ जिस जातिसे वर्तमान 
गोड़ों (50905) की उत्पत्ति हुई है। पचमढ़ी तथा नागपुरमें भी ऐसे 
पत्थर सिले है जिनपर हाथ उठाये घुड़सवारोंके चित्र हेँ और जिन्हें गोंड 
लोग पवित्र सानकर पूजते हें। डाक्टर हण्टरके हो झब्दोमिं-- 
४. एठफाँते उल्टा 0. 79८४८ 8076 ८077ए7५ 
ठः पिश्ती600705., #& > > 
् था | - +-५४7पाल एव्िव्यपड 0-62ए. 

आगे चलकर डा० साहब लिखते हैँ .««-००००५०५००+०*४००+०* 
गत ठ5पाला एरठातड व गाव . . ७७ ««: 23002.2% 5४५४७ 
ब्रं॥0 6०7 4049ए70/978 अर्थात्‌ चट्टान-चित्रोंके चित्रकार जाति गोड़ोंकि 
ञादि पुरुष रहे होंगे और उन्हींको वेदोंसें “'दरवर' व्याख्या दी गई हें। 
आगे चलकर आप गेरू रंगसे रंगे धनुषयुक्त नराकृति (0फ पाश्या) . 
चित्रोंको . जो मध्यप्रदेशकी चट्टानोंपर अंकित हें; दक्षिण आफ्रिकाके 
उपप्रधाशा ४८८8४ को कृतियोंसे मिलते-जुलते बतलाते हें। आपके 
सतसे दक्षिण आफ्रिका और भारतके चट्टान-चित्रकारीकी कला एक ही 
जाति 0006 48०6 ०६ 7ा्रं+2789क्र छोमोंकी है। इस चित्र- 
'कलाके लिए ओऔज्ञार भी प्रायः एकसे रहे होंगे। हंटर सा०की पचमढ़ीके 
जम्बूहीप नामक घादीके निकट एक नर-अस्थि-कंकारू (5/८९(00) 
तथा पत्थरके मौज्धार मिले हैं। वहीं चद्टानोंपर चित्र भी चित्रित हैं। 
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कि कुछ गृफाओंमें कलाकारोंने इतने घुन्दर ढंगसे चित्रांकन किया हैँ कि 
चित्रोंकी पपड़ियाँ खिर जानेके वाद भी चित्र ज्यों-के-त्यों बने हुए हैं । 
न जाने कितने पुट एक चित्रमें रहते होंगे । वे लोग न केवल पार्थिव संगोंको 
ही अपने भावोंको व्यक्त करनेका साधन बनाते थे, अपितु वे घातुत्नोंका 
भी व्यवहार अवश्य ही छूटसे करते रहे होंगे। अजन्ताके कलाकार यदि 
उपर्युक्त पद्धतिका श्रनुसरण करते तो आज जिस कलात्मक सम्पत्तिसे 
हमें हाथ घोना पड़ा वह न होता। हो सकता है, उन दिनों वातुओंका 
प्रयोग कलाकार भूल चुके हों । 

प्रागतिहासिक कालीन शिला-चित्रोंका प्रासंगिक वर्णन संस्कृतके 
विद्याल साहित्यमें भी कहीं कहीं मिरू जाता हैं। वहाँ कालिदासके 
मेघटूतकी एक पंक्ति याद श्रा जाती हूँ :-- 

“त्वामालिख्य प्रणयकपितं धातुरागें: शिलायाम्‌ 

प्रागतिहास काछीन चटद्टानोंपर बिखरी हुई चित्रकलाकी ख्ंखलाकी 

कड़ियोंकों जबतक एक नहीं कर पाते तब॒तक मध्यकालीन भारतीय 


इनकी परीक्षा एवं तुलनात्मक अध्ययनसे डा० हंंटर इस सिद्धान्तपर 
पहुँचते हैं। यूरोप अफ्रिका और भारतवर्ष एक समय एक ही जातिके 
मानव निवास करते थे जिनके आचार-चिचार संस्कृति और सब्यतामें 
घतनिष्ट एकता थी। 

वफ्6 76-279ए0व्आा3 9970, (7९ 2(िंट्शा 3उिए४7- 
727, (6 [072-7800470, [शात&705790, 270 ॥36 438]:0970. 
क्‍च्रशू8 0 6 5चएथइपगाह 75८5 0०, ]20/प१6 
07 40727686 थी 9९679 ॥0 धाह इघश्चाा९ ट्यॉएस्‍र बाते 
70599 ॥0 ४१6 5३776 72८८, 

होशंगाबाद ज़िलेकी पहाड़ियोंमें गेरके चट्टान चित्र पाये गये हेँ। 
इनमें आक्ृतियोंमें मुख्यतः हाथी, जआादि अपरिचित उन्तु हेँ। ये चित्र 
क्रमशः ४ ई०से १०वीं शती तकके हूँ। 

उपयुक्त चद्टानचित्रोंके नोद्स मुक्के मध्यप्रदेशके वयोचृद्ध गवेपक 
क्षोलोचनप्रसादजी पांडेय द्वारा प्राप्त हुए हैँ, एतदर्य में उनका आभारी हूँ। 


छ० खोजकी पगडंडियाँ 


चित्रकलाकी परम्परा एक प्रकारसे अपूर्ण ही रहेगी । सच पूछा जाय तो 
सच्ची भारतीय मानव-विकासकी परम्पराके क्रमिक इतिहासके बीज 
उन्हीं चित्रोंमें हें जिन्हें हमने आजतक उपेक्षित रखा । 

भित्तिचित्रोंकी भारतीय परम्परा बहुत प्राचीन हैं । इतिहास कालकी 
कुछ प्रणंय विषयक घटनाएँ भी तात्कालिक चित्रक॒छाकी व्यापकताकी 
श्रोर संकेत करतीं हें। जैन-साहित्यमें ऐसे उल्लेख पर्याप्त परिमाणमें 
आये है । परवर्ती साहित्यकारोंने भी इसका समादर किया हैं। वात्स्यायन 
सूत्रकारने अपने कामसूत्र में, नागरिकोंके लिए चित्रकलाको आवश्यक 
मानते हुए, निम्नलिखित षंडंगोंका वर्णन किया है-- 

रूपभेदा प्रमाणानि, भावलावण्योजनम्‌ 
सादृह्यं वणिकर्भंगं इति चित्र षडंगकम 

कालिदासका साहित्य हमें भारतीय चित्रकला विषयक सिद्धान्तोंका 
सम्यक्‌ परिज्ञान कराता है। उसकी सामाजिक स्थितिका पता “मालवि- 
वाग्निमित्रसे चलता हैँ। उसके पारिभाषिक दाव्द भी प्रचुर उपलब्ध _ 
होते हैं । ह ह 

श्रीयुत असरनाथ दत्त, परसी ब्राउन, मनोरंजन घोष श्र आनन्द- 
कुमार स्वामी-जैसे पूरातत्वविद्‌ श्रौर कला-समीक्षकोंने यदि चट्टानवाले 
चित्रोंका उद्धार न किया होता , और उनपर विशेष विवरण लिखनेका 
प्रयत्त न किया होता, तो इन चित्रोंकी जानकारीसे हम, इस प्रगतिशील 
यूगमें भी वंचित रहते । 


अजंता | 

भारतवर्षमें जितने बौद्ध-तीर्य मिलते हैं, उनमें बहुत कम ऐसे हैं, जहाँपर 
शिल्पकलाके साथ चित्रकलाक। भी समुचित विकास न हुआ हो । अजंतामें 
कलाकी दोनों शाखाओ्रोंका अच्छा विकास हुआ। वहाँ शिल्प और चित्र- 
कछामें अपूर्व सामंजस्य है। वहाँपर कलाकारने अपनी कलाके सात्त्विक 
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सीन्दर्यानुभूतिके तत्व प्रसारित कर मानव-संस्कृतिके श्राध्यात्मिक और 
नैतिक तत्तवोंका सुन्दर समन्वय बताया है। अजंता स्थान भी इतना 
सुन्दर और प्राकृतिक दुष्टिसे अनुपम है कि वहाँ जानेके साथ ही मानव 
अपने भ्रापको थोड़ी देरके लिए भुला देता है । हमें इस स्थानमें रहकर कुछ 
दिनों तक शिल्प और चित्रकछाका अध्ययन करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ 
है। उन क्षणोंकी स्मृति आज भी हृदयको आनन्दविभोर कर देती है। 
पहाड़ोंकी गुफाएँ हमने जीवनमें कई देखीं, पर वे श्रजन्ताकी समानत्ता नहीं 
कर सकतीं, मानव-कृत कहा और प्राकृतिक सौन्दर्य दोनोंका समन्वय 
अजंताको छोड़कर भ्रन्यत्र दुलंभ-सा है । 
अजंताकी स्थिति हैदराबाद प्रदेशमें है । रेल्वेसे यात्रा करनेवालोंके 
लिए जी० आई० पी/०के जलगाँव स्टेशनपर उत्तरकर, ३७ मील मार्ग मोटरसे 
तय करना पड़ता है । पर हम पैदल चलनेवालोंका मार्ग दूसरा था। 
कहुम अपने पूज्य गुर महाराज श्रीउपाध्याय मुनि सुखसागरजी म० ब० 
सुनि श्रीमंगलसागरजी म० के साथ दोंदूरवी होते हुए पलासखेड़ा आये और 
यहाँसे हम लोग फर्दापुर ठहरे, यहाँ निज्ञामका बहुत बड़ा और विस्तृत 
अतिथिगृह बना हुआ है। ठहरनेके लिए उनकी अनुमति उन दिनों श्रावशयक 
थे । गाँवमें मुसलमानोंकी संख्या श्रधिक है । यहाँपर एक प्राचीन त्रुठित 
दुर्ग श्र वेगससराय नामक मुसाफ़िरखाना पाया जाता है, जिसका निर्माण 
औरंगज़ेवने करवाया था। यहाँसे चार मीलपर बाघोरा नामक नदी हैं 
जो सर्रकार है। इसे पारकर अजन्ताकी पहाड़ियोंमें प्रवेश करते हैं। 
गुफाश्रोंका निर्माण ऐसा हुआ है, जब कि पर्याप्त समीय न पहुँचे तवतक 
उनके शअ्रस्तित्वका पता तक नहीं चलता। अजन्ताका कितावी न्नान 
प्राप्त करके हम जैसे जो यात्री' जाते हैं, उनको तो भारी श्ाइचर्य हुए बिना 
नहीं रहता। पहाड़की गोदमें हम लोग पहुँचे, तीन सौ फ़ूटकी ऊँचाईपर 
गये--जहाँ श्राचुनिक ढंगकी पायरियाँ (सीढ़ियाँ) वनी हुई हैं, तब कहीं 
गुफाशरोंके दर्शन किये । हमारे खयालसे यह मार्ग पूर्वकालम प्रवेशका न 
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रहा होगा । पहले तो १७वीं गुफासे लोग प्रवेश करते होंगे। कारण कि 
तन्निम्त भागमें घिसा हुआ मार्ग आज भी दृष्टिगोचर होता हैं। चढ़नेका 
सार्ग कुछ कठिन हैं और हम जैसे स्थूलछकायवालेका चढ़ते-चढ़ते दम फूलने 
लगता है । परन्तु कलात्मक सौन्दर्य-दशनसे 4कावट लप्त हो जाती है। 
गुफाओंके सौन्दर्यसे मन प्रफुल्लित हो उठता हैं। हृदय नाचने लगता 
है। नीचेसे तो ऐसा लगता है मानो हम शआ्राकाशाच्छादित महंलमें खड़े 
हैं । वर्तुलाकार श्ंखला पहाड़ीकी शोभा बढ़ा रही है । ऊपरसे तो लूगता 
है, जैसे हम किसी गैलरीमें ही हों ॥ जंगल सघन होनेसे यहाँका प्राकृतिक 
दृश्य बड़ा नयनाभिरांम है। हारसिगारका जंगल छगां हुआ हैँ। नाना 
पक्षियोंके स्वरसे वायुमंडल और परिष्कृत रहता है। गुफाशञ्ोोंकी समाप्ति 
जहाँपर होती है, वहाँपर पहाड़ी उपत्यका हैँ। नदी ठीक नीचे बहती है, 
ग्रीष्मकालमें यहाँसे शिलाजीत भी खूब मिकलता है। श्रवतूबर-दिसम्बर 
तक ही यहाँका मौसम श्रच्छा रहता हैं। 

ग्रजंटाका पहाड़ वर्तमान बरारकी सीमासे ७ मीलपर है । भ्रजंतामें 
छोर्टी-बड़ी ३० गुफाएँ हैं। इनमें कुछ चैत्य व कुछ विहार हें। ये सब 
गुफाएँ पूर्वसे पश्चिसकी और ६०० गज़की परिधिमें अद्धे वृत्ताकार हैं। 
इसकी अद्धें गुलाई वड़ी ही चित्ताकर्षक है। पहाड़ी सामनेसे यदि इनका 
निरीक्षण किया जाय तो सौन्दर्य द्विगुणित हो जाता है। इन कलापूर्ण 
गूफाञोंका निर्माण ई० स० २००से ७०० तक चलता रहा। श्रव तो 
इनपर नंबर दे दिये गये हैँ। डा० कुमारस्वामीका मत हैं कि यद्यपि 
अधिक भाग वाकाटकोंके समयमें चित्रित हुश्नी, परन्तु गुफां सं० १७ तथा 
१९को तो ग््‌प्तकालीन माननेमें तनिक भी सन्‍्देह नहीं है । 

गुफाओंमें चित्रोंके साथ शित्प-सामग्री भी प्रचुर है। गुफाएँ भिन्न 
कालकी इस प्रकार हु--८-१२-२३ सबसे पुरानी हैं। ६-७-पाँचवीं 
शतीकी हैँ । १-५-१४--२९ इनका कार सन्‌ ७५००-६५० ई० तकका 
हैं। सं० ९ सबसे वादकी हैँ । १९में वाकाटकोंकी प्रद्मस्ति हैँ। इसमें 
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निकटवर्ती विजित राजाग्रोंके नाम हैं। १-२-४-६-७-९-१०-१ १- 
१५-१७-१९--२०-२ १-२२ और २९ गएफाएँ सचित्र हैं। १९६थ०में 
जब हम श्रजता गये थे तब पहाईका खोहम एक और गुफा निकली थीं । 


कुछ प्रमुख चित्र 

प्रायमिक परिचयके बाद हम लोग प्रथम गुफामें प्रविष्ठ हुए, इतनेमें 
ही दाहानके मारविजयवाले चित्रपर हमारी दृष्टि स्तम्मित हो गई। 
मारविजयका प्रसंग ग्रन्थोंमें पढ़ा तो था, पर उसने श्राज जो हमारे मनपर 
प्रभाव डाला, उसे जीवनपर्यन्त विस्मरण करना कठिन हैं। यह चित्र 
लगभग ८ फीट चौड़ा १२ फीट ऊंचा है। श्रसस्य प्रकारके भीतिक प्रलो- 
भनों द्वारा वृद्धेदेवको तपसे च्यूत करनेका प्रयास किया जा रहा है। 
परम सुन्दरियोंका दल खड़ा है । हर भाव बड़े ही सुन्दर, मनमोहक और 
हृदयको पिधघला देनेवाले हैं । कहीं क्रद्ध मुद्राएँ भी हैं, हाथोंमें शस्त्रास्त्र 
घारण किये हैं। पर भगवानके मुखपर श्रपूर्व शान्ति एवं सात्विक भावों- 
का तेज चमक रहा है। मानों अहिसाकी सारी दार्शनिक पृप्ठभूमि मुख- 
मुद्रापर सजीव हो उठी हो । वे अ्रपने घ्यानमें इतने तल्लीन हैं कि उतपर 
इन दौतानोंका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। श्रन्तर्मुखी चित्तवृत्तिका 
अ्रनुपम सौंदर्य यहाँपर पूर्ण रूपसे निखर उठा है । मुखमुद्राके भाव झत्रुको 
भी मित्र रुपमें परिणित कर देते हें । उसकी रेखाओंमें एक-एक श्राइृति, 
विविध भाव और श्रलूंकारोंका वैविध्य प्रकट होता हैं । टकटकी लगाये 
हम लोग घंटेभर तक इस चित्रकी छायामें वठे, थानत रसका पान करते 
रहे । श्रौर कलाकारोंकी सराहना, विशेषत॒या इसलिए करते रहे कि 
यहां सायंकालकों जब सुमेंदेव अपनी किरणें फंछाते हैँ तो चित्रांकन 
न जाने कंसे हुआ होगा । श्रन्तिम किरणोंके अभिषेकसे सारे चित्र थोड़ी 
देरके लिए चमक उठते हैं। इस गफ़ाके दालानमें एक और चित्र अंकित्त 
है, जिसका ऐतिहासिक दृष्दिसि बहुत बड़ा महत्त्व है । पुरफेशि ट्वितीयकी 
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. राजसभामें ईरानके राजा खुसरू परवेज्षके राजदूत भेंट रख रहे- हें। 
“पुलकेशी गही विछे हुए सिहासनपर हरूम्बी गोलाकार तकियेके सहारे 
बैठा है। पीछे स्त्रियाँ पंखा और चेंवर लेकर खड़ी हैं | अन्य परिचारक 
स्त्री और पुरुष कुछ वेठे हैं, कुछ खड़े है । राजाके सम्मुख वाई ओर एक . 
“बालक (राजकुमार) और तीन मुसाहिब बंठे हें। राजा. हाथ उठाकर 
मानों ईरानी दूतसे कुछ कह रहा हो । राजाके मस्तकपर मुकूट, गलेमें 
बड़े बड़े मोतियोंकी माला (साथमें माणिक भी लगे हैं) उसके नीचे जड़ाऊ 
कंठा, हाथोंमें भुजदंड व कड़े हैं। यज्ञोपवीतके साथ पचलड़ी मोतियोंकी 
साला, प्रववग्नन्थियोंके स्थानपर ५ बड़े मोती, कमरमें रत्नजड़ित करघनी 
है। घुटने तक काछनी पहने हैं। सम्पूर्ण शरीर खुला हुआ है, और दुपट्टा 
सिमटकर तकियेके सहारे है । शरीर प्रचंड, गौर व पुष्ट है । 
जो पुरुष वहाँपर हैं, समी केवल धोती ही पहने हैं । दाढ़ी और मूंछें 
नहीं है । स्त्रियोंके शरीर पर साड़ी व स्तनों पर पढ़ियाँ बँघी' हैं। राजाके 
सम्मुख ईरानी दूत मोतियोंकी माला लेकर भेंट कर रहा है। उसके पीछे 
दूसरा ईरानी हाथमें बोतल-जैसी वस्तु लिए खड़ा है | तीसरा थारू 
लिए खड़ा है। चौथा वाहरसे कुछ वस्तुएँ लिये द्वारमें प्रवेश कर रहा है। 
उसके पास जो खड़ा है, उसके कटि प्रदेशमें तलवार है । द्वारके बाहर 
कुछ ईरानियोंके साथ अन्य दर्शक भी खड़े हें, निकट ही कुछ घोड़े भी हैं। 
ईरानियोंके सम्पूर्ण शरीरपर वस्त्र, मस्तकपर ईरानी टोपी, कमरतक 
अ्रंगरखा, चुश्त पैजामा, पैरोंमें मोज़े हें । सबके दाढ़ीमूछें हैं । 


मध्यकाछलीन भारतीय संस्कृति, पु० १८६ | - 
स्त्रियोंके स्तनोंपर पट्टियाँ बाँधनेकी प्रथा पुरानी है। श्रीमज्भागवतम- 
“इस प्रकार उल्लेख हे-- 
४ तदंगसंगप्रमुदाकुलेन्द्रिया: केशान्दुकूल कृचपट्टिकां वा नाॉजः प्रतिव्यो 
-छूमल ब्रजस्त्रियों विज्नस्तमालाभरणाः कुरुद्वहः 
“--देशमस्कंघ ३३।१८ ॥ 


बीद्ध-धर्माश्रित चित्रकला प्‌ 


दरवारमें सुन्दर विछायद हैं और फर्शपर मन-मोहक पुप्प विखरे हैं। 
ससेहासनके आगे पीकदानी, और उसके पास ही, एक चौकीपर पानदान 
व अन्य पात्र रखे हें । दीवाले सुन्दर बनी हैं । 

यह चित्र ईरान-भारत स्नेह सम्बन्धका सूचक है । संभवत: चित्रवाणित 
घटनाका समय ई० सन्‌ ६३६-९ तकका हैं। यह चित्र अजंता चित्र- 
कालके काल-निर्णयमें सहायता करता हूँ । 

यों तो समस्त विश्वकी कलाको व्यक्त करनेका साधन रेखाएँ होती 
हूँ । परन्तु अजन्ताकी रेखाओंने तो अनेक कलात्मक रूप व्यक्त किये हें, 
जो श्रत्यत्र दुष्प्राप्य हैं । जो-जो रेखाएँ फूटी हें वे भावोंके अनुसार स्वयं 
मुड़ जाती हैं। मानवके विभिन्न देह, अभिनय और भावोंका श्रंकन हो 
उठा है, वह कितना सजीव है, देखते ही वनता हैं। चित्रांतर्गत एक भी 
रेखा ऐसी नहीं जो श्रपना भावसूचक सोलिक अस्तित्व न रखती हो । 
विश्व विख्यात नागराज और काशीराजके चस्पेय (चम्पेय जातकानु- 
सार)का चित्र इसी गुफामें चित्रित है । यों तो यह चित्र और चित्रोंकी 
अपेक्षा काफी प्रसिद्धि पा चुका है। परन्तु प्रत्यक्ष दर्शनसे भावोंका जैसा 
उत्कप॑ प्रतीत हैं वह अनिर्वचनीय हैं। इस चित्रकों हमने इतना देखा 
कि तीन दिनमें हम लोग एक ही गफाका अवछोकत कर सके। चित्र 
संविधान एक-एक रेखापर चमक रहा है। भावोंका प्रदर्शन हृदयग्राही 
एवं वास्तविकताका यूचक है । उभय नरेश, प्रणय भाववाली युवतियाँ, 
महलकी परिचारिकाएँ, एक राजपुरोहित और सेनापति सभीकी मुखमुद्रा- 
को तूलिकाने रेखाग्रोंमें लपेट लिया है, कि मानों श्रभी बात करेंगे | 
सुन्दरीके नयनोंमें मादक रसवृत्ति पाई जाती है पर वह हैं मर्यादित। कहींपड 
भी कामुकताकी गुंजायश नहीं रहती। रंग-रेखाग्रोंके द्वारा कलाकारने 
सारे प्रसंगमें जान डाल दी है । इस चित्रसे उन दिनोंकी भारतीय संस्कृति 


दि पटितज़् आफ़ अजंटा, प्लेट ५१ 
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श्रौर समभ्यताका सुक्ष्माभास मिलता है। जहाँ तक रस निष्पत्तिका प्रइन 
है, हम विना किसी संकोचके कहेंगे कि सामाजिक दृष्टिसे भी चित्र 
उपेक्षणीय नहीं | गर्भमन्दिरके पास दक्षिण ओर मंडपकी दीवारपर 
पद्मपाणि बोधिसत्त्वका विशाल चित्ताकर्षक आलेखन है। कुमार सिद्धार्थ 
बुद्धपदके लिए गुहत्याग करते हैं । उस समयका वह रूपक्‌ चित्र हैं। 
मुखमुद्रापर चिन्तन, करुणा और गम्भीर सनोमन्थनकी गहरी छाप है।: 
नासिका और ओठपर भावमूछक प्रतिच्छाया हैं। मुकुट भारतीय ' 
सर्वश्रेष्ठ कलाका प्रतिनिधित्व करता है। इस भागमें पाये जानेवाले- 
समस्त चित्रोंमें यह सबसे बड़ा होनेके बावजूद भी सौन्दर्यको लिये हुए हूँ । 

तन्निकटवर्ती देव सृष्टि, मानव सुष्टि और विचार मग्न यशोवराके चित्र 
देखें तो पता लगेगा कि कलाकार श्रावेग, स्वास्थ्य, घैये और त्वराके भाव 
बतानेमें एक समान कितना कौशल रखता हैं। मुख गांभीय, सांसारिक 
वासनाओंके प्रति औदासिन्य भावोंका सूचक है। इस चित्रके विपयमें 

भगिनी निवेदिताके ये शब्द ध्यान देने योग्य है। 

“यह चित्र संभवतः भगवान्‌ बुद्धका सबसे बड़ा कल्पनात्मक प्रदर्शन 
हैं जिसे संसारने कभी देखा है। ऐसी अद्वितीय कल्पना कठिनतासे दूसरी 
बार उत्पन्न हो सकती हैं ॥” 

यह चित्र विश्व करुणाका जीवित प्रतीक हे । एलोरा और एलिफेटाम 
पाई जानेवाली अवलोकीतेदवरकी जो प्रतिमाएँ हें उतपर इस चित्रका 
सोलहो श्ाने प्रभाव पड़ा है । साथ ही साथ आठवीं शतीकी कांस्य प्रति- 
माएँ सिरपुरमें हमने देखी हैँं। उन एवं नैपालकी प्रतिमाओंपर भी: 
इसका गम्भीर प्रभाव जान पड़ता हैँ । चित्रोंका प्रभाव शिल्प पर, शिल्पका 
प्रभाव चित्रोंपर पड़ता ही है । क्योंकि दोनोंमें कलाका साम्य है, उपकरणोंमें ' 
पार्थक्य हूँ । 





* फुटफाल्स आफ़ इंडियन हिस्ट्री, पृ० १३५-६। 
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उपर्युक्त चित्रके समीप ही एक द्वारपर यक्ष<म्पतिका निर्दोप स्नेह 
युगल चित्रित है, जो मर्यादित श्ृंगारकों लिए हुए हे । यहाँ ज्ञान और अनु- 
भवकी परिपकक्‍्वताका समन्वय जान पड़ता हैं । इस गुफाके समस्त चित्रों- 
पर दृष्टिपात करनेसे, एक बातका श्रवश्य पता चलता है कि श्रजंताके 
लोग श्राव्यात्मिक सावनाके साथ सांसारिक गतिविधिसे अपरिचित नहीं 
थे । भौतिक विकास भी' श्राध्यात्मिक तत्त्वोंकी गतिको प्रेरणा देता हैं 
ऐसा इन चित्रोंपरसे थोड़ी देरके लिए यदि मान लें, तो श्रनुचित न होगा । 
दूसरी गुफाओोंमें अन्य चित्र हूँ पर वे बहुत वादके माने गये हें। परन्तु 
उनमें दो चार ऐसी भी कृतियाँ हें, जिनका समावेश अ्जन्ता चित्रशैलीमें 
किया जा सकता हूँ | दीवालपर खंडित, परन्तु भावोंको स्पप्ट करनेवा्ली 
कलाको लिये हुए है । युवतियोंसे परिपूर्ण मंडपके राज सिहासनपर कोई 
एक राजपुरुष श्रधिष्टित है । हाथमें नग्न खड़ग है जो चरणमें नमस्कार 
करती हुई एक कम्पितवदना युवतीपर तुला हुआ है। वह दयाकी याचना कर 
रही है । सभाके छोग कम्पायमान हो रहे हैं । पश्चात्‌ कालीन चित्र अजन्ताकी 
शअ्रवनतिके सूचक हैं जो खोतान, तुर्किस्तानोकलासे प्रभावित हैं । 

सोलहवीं गुफाका चित्र वुद्धदेवके गृहत्यागका है । गहरी निद्रामें 
यशोधरा और राहुल सोये हुए हैं। परिचारिकाएँ भी अपने आपको 
निद्रा देवीकी गोदमें समपित कर चुकी हैं । एक दृष्टि डाल व॒द्धदेव निकल 
पड़ते हैं. श्रन्तिम दृष्टिमे ममता मोह नहीं है, परन्त त्यागकी उदात्त भावना 
दृष्टिगोचर होती है। इसीमें कलाकारकी कुशलता है। इसीमें सारा 
कऊतित्व समाया हुआ हैँ । सोलहवीं गुफा तीनों ओरसे चित्रोंसे चुसज्जित 
हैं । श्रतिविख्यात प्रणप्रोत्सवका चित्र यहींपर हैं। श्रन्दरकी सभामें 
बुद्धदेवके जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाली घटनाएँ तया जन्मान्तरके महत्त्वपूर्ण 
प्रसंगोसि भरप्र हैं, जो हज़ारों वर्ष पूर्वीय जीवनके झ्ानन्द, दुख, करणा और 
मानव हृदयको स्पशे करते हैं। ज्यों-ज्यों दृष्टि फिराते जायँंगे, त्यो-त्यों अपने 
श्रायको खोना पड़ेगा। नूतन-तूतन जगतमें विचरण करना पड़ेगा । 
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उपयुक्त गृफार्म मृत्युशरण कुमारीकाके चित्रपर जॉन ग्रीफित्सके 
निम्न वाक्य मननीय 
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ज्यों ही हम लोगोंने सत्रहवीं गुफामें प्रवेश किया तो अनुभव होने 
लगा कि कहीं हम असेरिकाकी आट्टंगेलेरीमें तो नहीं खड़े हैं । एक एकसे 
बढ़कर भावमूलक चित्रोंकी लता, अपना सुरक्षित सौन्दर्य फैलाकर प्रेक्षकपर 
छा जाती हैं। मानों कलाकारोंने पास्परिक होड़ ऊगाकर उनका सुरुचि- 
पूर्ण निर्माण किया हो । वौद्धजातक यहाँ सजीव हो उठा है । जिसप्रकार 
२६वीं ग॒फा शिल्प कलाकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है, उसी प्रकार यह चित्रकला- 
की दुष्टिसे अनुपम हूँ । दालानके दक्षिण द्वारपर भव्य और म्मस्पर्शी 
चित्र हें, जिनमें यशोघरा और राहुलके चित्र समदेह भागमें श्रंकित हैं 
माता स्नेहमयी दृष्टिसे अयने पृत्रको किसीके सम्मुख, साग्रह उपस्थित 
कर रही है। पुत्र भी अंजली पसार उस व्यक्तिके सामने उपस्थित है । 
इस चित्रमें ककणा और सहानुभूति साकार हैँ। अंग-अ्रंगपर दैन्य परि- 
लक्षित होता हैँ । हैवेल इस चित्रपर मुग्ध है। (इंडियन स्कलूचर एंड 
वेंटिग, पृ० १६४-५) पाठक अनुमान कर लें कि यह व्यक्ति कौन हें ? 
विशाल देहवाला, हाथमें भिक्षापात्र लिये, ग्रम्भीर प्रशान्त मुद्रावाला 
और कोई नहीं, स्वयं बुद्धदेव हैं, जो ब्रुद्धत्व प्राप्तिके बाद कपिलवस्तु भिक्षार्थ 
आये थे। इस चित्रको देखकर मानव-मनमें संस्मरण-बाराका प्रवाह 
वेगसे बहने लगता है। कलाका साकार रूप दृष्टगोचर होता हैँ! 


चीद्ध-घर्माश्चित चित्रकरा छ९. 


आ्रात्मसमर्पणक/ चरम विकास इस चित्रमें सन्निहित है। महाहंस जातक, 
सिवि जातक॑, पड़दन्त जातक एवं वेस्संत्तर जातकोंके चित्र भी बड़े ही 
श्रच्छे ढंगसे अंकित हेँं। वेसंत्तर जातकका तो मर्मभेदी प्रभाव स्पप्ट 
हैं। करुणा यहाँ मानों शरीर धारण किये हुए हूँ। ब्राह्मण के मुखक्े 
भाव अनिर्वचनीय है। युद्ध प्रसंगपर प्रकाश डालनेवाला भी एक चित्र 
हमने देखा, जो अपने ढंगकां श्रनोखा है। श्ादचर्य तो इस वातका हैं कि 
लगभग तीन सी चेहरे सरलत/से गिने जा सकते हैं। सभीके मुखपर युद्धके 
विविध भाव, प्रत्येकको आक्ृप्ट कर लेते हैं । एक स्थानपर आकाशणमें विचा 
रण करनेवाले गायकोंका समुदाय ही चित्रित है, जो वाद्योंको लिये हुए हँ 

यहाँपर प्रश्न यह उपस्थित होगा कि कछाकारोंने पापाणपर, अपनी 
भाव-धारा कंसे वहाई होगी ? श्रजन्ताके सक्षम कलाकारोंने प्रथम तो अपने 
तीक_्षण औजारोसे दीवालें साफ कीं, तदुपरि चूनेंक हुलका पलस्तर लगाकर 
पृष्ठभूमि तैयार की, उसीयर अपनी कलऊूमसे मानवन-संस्कृतिके उद्दातत 
भावोंका श्रंकन, विशिष्ट रूपकों द्वारा, किया जिनके आनन्दसे आज भी 
हम नाच उठते हैं। हे 

“अजंताका कलाकार किसी समर्थ कविके समान अपनी रेखाओंमें 
ऊमिदर्शन और प्रसंगका वायुमंडल सहज भावसे लरूपेट लेता हैं। चाचा 
और अर्थंका संयोग करनेकी कविशक्तित जँसे प्रशंसित होती हे, बसे ही 
अजंताकी रेखाएं फेवल रेखा नहीं हैँ, उसका पुरस्कर्ता रेखातत््वको भुछाकर, 
स्वरूप भाव और पद्यार्थंका साक्षात्‌ परिचय कराता हुँ। बह मानसिक 
पूर्वनिर्मित-पृष्ठभूमिका दास नहों है, वह अपनी मानसिक सृप्टिको ही 
आगे बढ़ानेके लिए, रेखावलियोंकों चाहे जैसी दिश्यामें बहाता हैँ ४” 
“अजंताकी कला सुसंस्कृत पंडितोंकी वाणी हैँ” 





'प्रीरविशंकरजी रावह--- पश्चिम भारतनी मघ्यकालोन चित्रकला 
शीर्षक निबंध, “जैनचित्रकल्पदुम पू० ७। 


-८० खोजकी पगडंडियाँ 


सुप्रसिद्ध चित्रकार रोवेन्स्टाइनने अजन्तकि चित्रोंके विपयमें जो 
श्रभिमत व्यक्त किया है, वह इस प्रकार है-- 

“मनोवेज्ञानिक चित्रणके विचारसे इन चित्रोंमें इतनी सत्यता हैं, 
-यहाँके मानव और पशुओंका चित्रण इतना अद्भुत है और भारतीय जीवनके 
“आध्यात्मिक चित्रणमें इतनी गंभीरता है कि आज़ इस श्षीघ्र परिवर्तनशील 
यूगर्मे भी तत्कालीन चित्रकलाकी अनुपस्थितिमें ये चित्र भारतीय जनता- 
की सभ्यता और जनताके. प्रतिनिधि है ।” 


कमल 
कलाकारोंको कमलने बड़ी प्रेरगा दी है और विचार-शक्ति भी | 
मंडपकी बड़ी-बड़ी छतोंपर वर्तुलके मध्यसे बड़े-बड़े कमल अंकित एवं 
उत्कीणित हैँ, तत्समीयवर्ती कुंडल और तरहोंमें उसकी अ्रनेक आक्ृतियाँ 
है । देखकर कल्पना हो आती हैँ कि ऐसा अंकन संसारमें कहींपर भी 
नहीं हुआ । कमल पुष्प, कमलकी रज्जु, कमल पत्र, कमल दंड या 
- गुच्छोंकी शोभा, सुसंस्कार सम्पन्न रेखाएँ, लताएँ पदपदपर अंकित हैं। 
- कभी-कभी देखा जाता है कि एक ही' वस्तुका पुनः पुनः लेखन कलाके तत्वोंको 
-विक्ृत कर देता है, परन्तु यहाँ तो नृतन वैविध्य छाया हैं! चित्रकार 
कमल पृष्पपर इतने मुग्ध थे, कि वोधिंसत्वके हाथमें, एवं स्तम्भोंपर अंकित 
परिचारिकाओंके करमें, श्रयवा प्रेमी युगलोंके वीच भी किसी ढंगसे दंड 
सहित कमल खड़ा कर ही दिया है | यहाँ तंक कि मानव-शरी रकी श्राइततियों में 
भी कमलके द्वारा छालित्य लानेका सकल प्रयास किया हैँं। इससे पता 
चलता हूँ कि प्राचीन भारतीय शिल्प और चित्र कलामें कमढूका महत्त्व 
सर्वोपारि था। कुपाण-कालीन शिल्पोंमें इसकी आाकृतियाँ प्राप्त को 
जा सकती हैेँ। 
अजंत।के शिल्प और चित्रोंके अतिरिक्त गृप्तकालीन जितनी भी 
प्रतिम।एँ दिखाई पड़ती हूँ, उन समी्मे कमल किसी-त-किसी रूपमें अवश्य 
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ही विद्यमान है । प्रधान प्रतिमाका आसन कमल पृपष्पपर खँंचित. बताया 
गया है | जैन, बौद्ध एवं भ्रन्य सम्प्रदाय मान्य झिल्पोंमे भी कमलकी प्रवानता 
पाई जाती हैं। उसे बौद्ध-शिल्प कलछाकी देन कुछ लोग मानते हैं, पर 
यह टीक नहीं है। क्योंकि कमल जीवनका प्रतीक है, वह साम्प्रदायिक 
हो सकता है। उत्तर गुप्तकाीन एक तारा देवीकी प्रतिमा हमें 
मध्यप्रान्तान्तर्गत सिरपुरसे प्राप्त हुई थी। उसमें तो ऐसे भाव व्यवंत्त 
किये गये थे कि मानों कमल दंडके आवारपर ही सारी मूर्ति टिकी हुई हूं 
दमलपत्र, पृष्षप और फछ तकका जितना सुन्दर प्रदर्शन इस प्रतिमार्में पाया 
जाता है, वह श्रन्यत्र कम दुप्टिगोचर होगा। देवीका श्रासन तो कमलरूका 
एंसा पृष्प है, जिसमें छोटे-छोटे पोखरे भी है । उभय पक्षमें देवगण दंडयुत 
कमल धारण किये हैं । कमरूदंडकी मोड़ सचमुचमें आकर्षक हैं । कमल- 
की वाहुल्यताके पीछे कौन-सी मनोभावना काम कर रही है, यह जानना 
बहुत आवद्यक हैं । विदेशके कुछ कला समीक्षकोंने माना है कि कमल 
विदेशी प्रतीक है, जिसको भारतके कलाकारोंने सुन्दर अ्रलंकरण होनेके 
कारण श्रगना लिया। परन्त्‌ वस्तुतः बात वैसी नहीं है । बीद्ध-धर्मके 
प्राचीन प्रन्थोंमं श्रल्लेकिक ज्ञानकों कमलमूपके द्वारा व्यक्त किया है, 
कमलके जड़का भाग ब्रह्म माना गया हूँ, कमल नाल (तना) माया हूँ 
और पृष्प सम्पूर्ण विश्व हूँ, फल निर्वाणका प्रतीक है । श्रशोकका शिला- 
दंड---कमल-नाल माया अयवा सांसारिक जीवनका द्योतक हैं । घंठाकार 
सिदा संसार है, भ्राशा रूपी प्‌ प्यदलोंसे वेप्टित हैँ और कमलका फल मोक्ष । 
इसपर श्रीहंवेलकी युवित बहुत ही सारगभित है-- 

“यह प्रतोक खास ततौरपर भारतीय हैँ । इसका प्रारंभिक वोद्धकालमें 
बेह॒द प्रचार था। यह इत्तिफ़ाक्की दात हूँ कि इसकी शक्ल ईरानी केपिटलों- 
से मिलती है, किन्तु कोई वज्ञह नहीं कि इसोसे हम इसे ईरानो चीज़ मान 
लें। शायद ईरानियोंने ही यह्‌ विचार भारतसे लिया हो। भारत तो 
कमलके फूलका देश हूँ ।” 

द्‌ 
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स्रीपात्र 
: अजन्ताकी मानव-सुष्टिमें स्त्री-पात्रका स्थान बहुत उच्च प्रतीत होतः 
हैं। उन दिनोंकी स्त्रियोंके छरीरपर, आजकी अपेक्षा लूज्जा निवारणार्थ 
अल्प वस्त्र होनेके बावजूद भी, उनकी करा और विनय आइचर्यचकित 
कर देती है। यहाँके स्त्री-पात्र केवल स्त्रियोंकी महानता ही द्योतित 
नहीं करते, अपितु स्त्री-जातिका वह प्रतीक उपस्थित करते हैं, जिसके 
समृचित समादरपर ही समाज विकास कर सकता है। कलाकार स्त्रीका 
श्रंकन करते समय संयमपूर्वेक अंग-प्रत्यंगके प्रदर्शनर्मों श्रपती चिर साधित 
तूलिकाका प्रयोग करता है। राजकुमारी हो या नर्तकी, परिचारिका 
हो या अन्य कोई स्त्री, कहींपर भी कलाकी दृष्टिसे वह श्रवम नहीं हें 8 
सर्वत्र समर्याद सुन्दरी हैं। अ्रजन्ताकी स्त्रियोंकी देखकर पाशविक काम- 
नाझ्रोंका जागरण भी नहीं होता, प्रणयोत्सव श्रौर यक्ष-दम्पति जैसे चित्र 
भी कितनी मर्यादाका पालन करते हें। उनमें एकताकी साकार 
भाव मुद्रा है । पूर्णतः सांसारिक होते हुए भी अश्लीलताकी कल्पना तक 
संभव नहीं । स्त्रियोंका केश-कलाप अद्भुत है। स्त्रीके केशपर कंलाने 
समय-समयपर कंसे-कंसे भिन्न-भिन्न रूप धारण किये, उसका प्रत्यक्ष 
ज्ञान कहींपर हो सकता है, तो यहाँपर ही । उन दिनों स्त्री स्वातंत्य 
पर्याप्त था । राज सभाश्रोंमें निस्संकोच भावसे आवागमन था| समाजर्मे 
भी सम्मान था। यहाँ तक कि दुद्धदेवके पुनीत चरणोंपर चलनेवाल्ट 
प्रजन्ताके निर्वाणकामी, सांसारिक भावनाओ्रोंसे सर्वथा विरक्‍्त साथू भी 
स्त्रियोंकों उपेक्षाकी दष्टिसे नहीं देखते थे, मानो सुष्टिका उत्तमांग समझ- 
कर वहाँ चित्रकलामें स्थान दिया हो। स्त्रियोंके रूप भिन्न-भिन्न 
हैं। कलाकारने अपूर्णता रकखी हैँ तो केवल उतनी ही कि वे उन्हें वाचा 
न दे सके, उनके हाथकी वात भी न थी। परन्तु चेहरेके हाव-भाव और 
हायोंकी मुद्रा, उँगलियाँ वाणीसे भी अधिक स्पष्ट एवं सुन्दर भावोंका _ 
प्रदर्शन करती हैं। कऊाका वास्तविक सौन्दर्य बहींपर निखर उठता हैं» 
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जहाँपर वाणी मौन रहती है । गुजरातके सुप्रसिद्ध वयोवुद्ध कवि च० क० 
ठाकोरकी एक पंक्ति याद श्रा रही है-- 


अशव्देषण गजबनी कारसी भाखनारी ए गिरा। 


अजन्ताके चित्र और शिल्पोंका अ्रव्ययन अगर विशिष्ट दृष्टिसे 
किया जाय तो, प्रतीत हुए बिना न रहेगा कि यद्यपि इनके अंकनका उद्देश्य 
अवश्य ही श्राव्यात्मिम था। परन्तु यहाँ शुप्क आध्यात्मिकता 
नहीं है, श्रपित्‌ इसका लौकिक जीवनके साथ भी श्रपूर्व सामंजस्य है । 
कलछाका मूलावार भले ही श्रछक्षित लोक रहा हो । उसके विपय-प्रतिपादन- 
में आ्राध्यात्मिम भावना--जों भारतीय संस्कृतिकी श्राधार शिला है--- 
ओर भौतिक जीवनके अ्रनुभव तथा सारभूत वातें एक सुसंगत और समप्टिके 
अन्तर्गत हैं । समाजविरुद्ध श्राव्यात्मिकताके उच्चतम भाव पनप नहीं सकते। 
इस वातका अजन्ताके कछाकारोंकों पूर्ण ज्ञान था। तत्रस्वित चित्रोंमें 
संसारके प्रति विरत भावनाओ्रोंका स्लोत तो फूटता ही है, पर साथ ही साथ 
सांसारिक सुख-सावन, आरमोद-प्रमोद, नाच-गानके भौतिक साधन भी 
विद्यमान हैं। शिल्पमें कहीं दम्पति प्रणय-जीवनका शअ्रानन्द मना रहे 
हैं, तो कहीं संगीतकी सुमबुर उपासना कर रहे हैँं। यहाँ कलाकारकी 
नीयतकी व्याख्या सचमुचमें कुछ कठिन हूँ, क्योंकि सामयिकताका घ्यान 
पहले रखना पड़ता है। गुप्तकालीन साहित्यमें जो कलाकारोंकी व्याख्याएँ 
ब्यंग्यात्मक रूपमें आई हैं, उनका साक्षात्कार हृदय और मस्तिप्क दारा 
अजन्तामें होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनके हृदय-मस्तिष्क 
उदार, व्यापक और सामयिक विचारधाराके श्रनुसार अंकन करनेकी 
पूर्ण क्षमता रखते थे। ठभी तो घर्ममूलक कलाके अ््करणोंमें भी 
सामाजिक तथ्योंको चित्रित कर सके। सामाजिक अलंकरण, आभूषण, 
हावभावोंकी विकासात्मक परम्पराका अध्ययन तबतक श्रपूर्ण रहेगा, 
जबतक श्रजंताके बहुमुखी शिल्प और चित्रोंकी कलाका तलस्पर्णी अव्ययन 
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न कर लिया जाय । भले ही अजंताके चित्र वर्ग-प्रभावके प्रतीक हों, परन्तु 
उनमें जावतिक लोकरुचि परिष्कृत रूपमें वर्तमान है । 

उपर्युक्त पंक्तियोंमें हमने चित्र एवं शिल्पके अन्‍्योन्याश्रित सम्वन्धोंका 
संकेत किया है, जिसका साक्षात्कार हम अजंतामें करते है । साँचीका शिल्प 
विद्वमें प्रतिष्ठा पा चुका है । अजंताके शिल्पकी पद्धति एवं वेश-भूषापर 
सांचीका गहरा प्रभाव है । एवं अ्रजंताकी कलाका प्रभाव हम एलोराकी 
आठवीं शत्तीकी गुफाग्रोंमं पाते है, परन्तु वहाँ लौकिकता नहीं है। इसका 
कारण है कि वे चित्र स्वरगंसे सम्बन्धित हें । कलाकी दृष्टिसि समानता 
स्वीकार करनी होगी । तिब्बतमें प्राचीन चित्रकलाके कुछ प्रतीक मिले 
हैं, जिनपर अजंताकी चित्रकाका स्पष्ट प्रभाव हैँ। श्री राहुलजी 
कहते हें--- 

“तिव्वतके कुछ विहारोंमें कितने ही भारतीय चित्रपट भी मिलते 
हैँ जिनका अजंताकी कलासे सीधा सम्बन्ध है । इन चित्रोंके फोटो 
लेनेकी मेरी बड़ी इच्छा थी, लेकिन उनके फोटोके लिए खास प्लेटकी 
जरूरत थी जो मेरे पास मौजूद न थे |” 

बादके भारतीय, विशेषत: जैन-शिल्पमें भी अ्रजंताका प्रभाव पाया 
जाता है । नैपाल और भोट देशके बहुत-से चित्रपट हमने भी देखे हें, 
जिनमें अजंताकी क॒छा कम या बेशी चमकती है। 

श्रजंत।की गुफाग्रोंका निर्म्माणकाल ई० स० पूर्व तीसरीस आठवीं 
दाती हैं। पिछली शताब्दियोंसे अजंता हमारी दृष्टिसि ओभल रहा। द्यू-आन- 
चुआडः भारतवर्षकी यात्रा श्राया था, उसने इन पंक्तियोंका आलेखन 
किया है--- | 

“महाराप्ट्रका राजा पुलकेशी है, उसके राज्यकी पूर्व--(दिशामें) 
की पहाड़ियोंमें संघाराम है । यहाँ नदी-प्रवाहके मूलके पहाड़ोंमें विहार 


पुरातत्व निबन्धावली, पृष्ठ २५२॥ 
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उत्कीणित हैं। उन विहारोंकी मित्तिपर तयागतके जन्मांतरोंकी कयाके 
चित्र हें।” 

उपर्युक्त पंक्तियाँ श्रजंता पर ह। चरितार्थ होती हैं । यद्यपि 
यात्री वहाँ गया न था, पर प्रशंसा सुन चुका था। पंवित वर्णित 
चित्रोंके अतिरिवत भगवान्‌ बुद्धदेवके चरित्रकी कथयाग्रोंका सफल 
चित्र० किया गया है। वुद्धदेवका जन्मग्रहण, सम्बोधिप्राप्ति, 
श्रादि जीवन विपयक घटनाओ्रोंपर प्रभावपूर्ण प्रकाश डालनेवाले बहुत 
प्रसंगोंका सफल चित्रण, कलाकारकी दीर्घसाधित तूलिकाका परिचायक 
हैं । इसके अ्रलछावा कुछ ऐसे चित्र भी हमने देखे, जिनसे तात्कालिक राज- 
भवन, रहन-सहन, राजसभा, वेशभूषा श्रादि सामाजिक व लोक-संस्क्ृतिका 
भी भलीर्भाति परिचय मिल जाता हैं । जीवनकी स्वाभा- 
विक आनन्द-भावना इनके रंग व रेखाओ्रोंमे स्थान-स्थानपर परिछल्लित 
होती है । 

मे प्रासंगिक रूपसे एक वातका उल्लेख करना अत्यावश्यक सममत्ता 
हैं, वह यह कि वाकाटक व गुप्तकालीन स्थापत्यकलाके पूर्ण भवन, या 
राजकीय प्रासाद श्राज उपलब्ध नहीं हे । परन्तु श्रजंताके उपर्युक्त चित्र व 
अमरावतीके शिल्पसे प्रासाद-निर्माण विद्याका अच्छा श्राभास मिलता 
हैं । दात्पय कि प्रत्येक शताबव्दीके कलात्मक प्रतीकोंपर, उस समयके 
सार्वजनीन वातावरणका प्रभाव अवश्य पड़ता ही है । इस दृप्टिसे अज॑ंताके 
चित्र प्रनुपम सामग्री प्रस्तुत करते है । 

भारतीय एवं विदेशी बिद्वानोंने अजंताकी चित्रकलाकी मुक्त कंठसे 
प्रशंसा की हूँ, उनमेंसे कतियय ये हं--श्रीमती ग्रवोस्का,' सिस्दर निवेदिता, 


'एप्ड्पण्ट इंडिया एन्ड सिविलाइजेशान । 
“कुदफाल्त आफ़ इंडियन हिस्ट्री । 


४ 
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सर श्रारेला स्टाइन, * लारेन्स विनयानों, और ग्रिफिथ' श्रादि 
आदि हैं। 

वर्तमानमें अ्रजंताके अस्तित्वका पता ई० सं० १८२४में जनरल सर 
जेम्सको लगा, १८४३में विख्यात पुरातत्त्ववेत्ता फरगुसनने इसपर विस्तृत 
विवरण प्रस्तुत कर विद्वानोंका ध्यान-आक्ृष्ट किया । सनू १८४४में ईस्ट 
इंडिया कंपनीकी ओरसे इन चित्रोंकी नकलें कराना तय हुआ, और इस 
कठिन कार्यके लिए मेजर श्रार० जिलको नियुक्त किया गया। १८५७ तक 
कार्य चला, परन्तु कुछ काल बाद लंदनमें आग लगनेसे भस्मीभूत हो जानेके 
कारण फरगुसनने सरकारसे पुन: आग्रह किया कि इन चित्रोंका पुनः उद्धार 
किया जाय, तब बम्बई स्कूल श्राफ श्रार्टके प्रधान मि० ग्रिफ्नित्सने श्रपने 
कला-प्रेमी छात्रोंकी सहायतासे १८७२-८१ तकमें ५० हजार रुपयोंके 
व्ययसे कुछ प्रतिलिपियाँ तैयार कीं | सं० १८९९ में ग्रिफ़ित्सकी 'अ्रजंता' 
प्रकाशित हुई । यही पुस्तक आ्राज भी प्रामाणिक मानी- जाती है। इसकी 
मूल प्रतिलिपियाँ भारतमें ही रखनेकी मि० ग्रिफ़ित्सकी इच्छा थी, पर ये 
प्रयत्न करनेके बावजूद भी, सफल न हो सके । ई० सं० १९१५ में लेडी 
हरिगहामने श्रीनन्दलाल बोस-जैसे चित्रकारकी सहायतासे प्रासंगिक चित्र 
लिये । १९२६में ऑघनरेश बालासाहब पंत प्रतिनिधिने, प्रान्तके कई 
कलाकारोंकी सहायतासे पुनः चित्रिलिपियाँ लिवायीं, जिनका प्रकाशन 
मराठी और अंग्रेजीके विवरण सहित हुआ । १९३६ में रविशंकर रावलने 
“अजंताके कलामंडप” नामक परिचयात्मक पुस्तिका गुजरातीमें प्रकाशित 
की। 


'एनुव॒रू रिपोर्ट आफ़ आकियोलाजिकल डिपार्टमेंट आफ़ निज्ञाम्स 
डोमिनियन फ़ार १९१८-१९ ।॥ 
*अजन्ता फ्रेस्कोज ॥ 


अं 


'दैटिग्ज इन दि बुधिस्ट केव्च एट अजंटा। 
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अजंता-शैलीकी विदेश-यात्रा 

श्रज॑ताकी कला जिन दिनों उन्नत पथंगामिनी थी, उन दिनों चीनमें 
वित्रकलाका सूर्य्य मध्याह्वमें था, चीनी यात्री यहांति कुछ कलाकारों और 
रचित्रोंकी चीन ले गये थे, धर्मे- साम्य होनेके कारण वे भी तदनुकूल अंकनमें 
सहायक हो सके होंगे । भारतीय कला शअ्रपरभारत द्वारा वहाँ पर गयी। 
चीनी सम्राट बरांगन्टी (ई० सं० ६०५-६१७) के दरवारमें खुतनका 
'वित्राचार्य रहता था, वहाँके लेखकोंके श्रनुसार उसका और उसके पुत्रका, 
आरतीय शैर्लके वीद्ध-चित्र बनानेमें बड़ा ऊँचा स्थान था । (भारतकी 
चित्रकला, १० ५८) चीनकी चित्रकला भारतीय कला एवं तदंगीभूत 
अलंकरणसे कितना साम्य रखती है, यह श्रभी कहना कुछ कठिन है । परन्तु 
पिब्बत और नेपालकी चित्रकलापर भारतीय प्रभाव पाग्रा जाता ह बह 
स्पप्ट है। अब हमें देखना चाहिए कि अजंताके बाद धर्ममूलक कलात्मक 
यौद्ध-चित्र कहाँ मिलते हैं| शैलीका विवेचन यहाँपर श्रभीप्ट नहीं है, स्योंकि 
उसे हम तिब्वतवाले प्रकरणमें देखेंगे । अच्छा तो अब बावकी ओर मु 
चले । 
आप-ग्ुफा-चित्र । 

भारतीय-मित्तिचित्रोंकी परम्परामें वाघ-गुफाश्रोंग उल्लेखनीय 
स्थान हैं। ये गुफाएँ मध्यमारतके अमक्ेरा जिलेके छोटे गविमें 
अवस्थित हैं। ग्रामके चारों ओर विन्ध्यकी पहाड़ियां, वनोंसे 
परिवेष्टित हैं। प्रकृतिकी गोदमें, इन गुफाशओ्ोंका निर्माण सुरुचि-पूर्ण 
वंगसे हुआ है। ये गुफाएँ अ्रजन्ताके समान एक ही साथ नहीं है, निन्न- 
भिन्न स्थानोंपर बनी हैं। इनकी कुरछू संख्या ९ है । प्रथम गृफाका तो कुछ 
मी महत्त्व नहीं है) दूसरी, जो पाण्डवोंकी गुफा कहलाती है, वह सबसे 
विस्तृत व सुरक्षित है। यहाँका न केवल शिल्प ही सुन्दर है, अपितु चित्रकारी 
भी उत्कृष्ट है, जैसा कि अवशिप्ट रेखाशोंस ज्ञात होता है । पहांपर 
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अ्रसाववानीसे हमारी कलाकी जो क्षति हुई है, अवर्णनीय हैं] पर हाँ. 
यहाँकी वृद्ध तथा वोचिसत्त्वोंकी मृतियाँ पर्याप्त संख्यामें मिली हैं। तीसरी 
गूफाकों हाथीखाना' कहते है । वहाँकी व्यवस्थित निर्माणशलीसे पता 
चलता हूँ कि वह भिक्षुओ्रोंका निवासस्थान था। इसमें वुद्धदेवकी प्रतिकृति 
अंकित है । चौथी गुफाको “रंगमहल'के नामसे पहचानते हैं । वस्तुतः यह 
रंगमहल ही है । चित्रकलाका यह भंडार, भारतीय संस्कृति श्र सभ्यताका 
अनुपम प्रतीक है । इस गुफाकी चित्रकलाने वाघ-जैसे लघुग्रामको खूब 
प्रसिद्धि दी । पहाड़को काटकर यह गुफा, इस प्रकार वनी है, मानो व्यव- 
स्थित भवन ही हो । वर्गाकार हॉल, चतुद्दिगू वरामदा, चार प्राकृतिक 
स्तम्भ, इनपर चित्रकारी, और प्रस्तरोत्कीणित चतुष्पद चिह्न प्रेक्षणीय है । 
४-५वींके चित्रोंकी स्थिति सापेक्षतः अच्छी है । इन चित्रोंका विशेष 
परिचय छोटे-से निदंधमें देना संभव नहीं, पर हाँ इतना बिना संकोच कहा जा 
सकता है कि इन चित्रों्मे तात्कालिक भारतीय संगीतके विभिन्न उपकरणोंका 
प्रच्छा संग्रह पाया जाता है । 
साथ ही तत्कालीन सामाजिक संस्कृतिका श्रच्छा परिचय मिलता 

नृत्य-मुद्राएँ उस समयकी जनसंस्कृतिकों व्यक्त करती हैं। यों तो ये सभी 
चित्र धामिक भावनाकों छेकर, भिन्न-भिन्न राजाओ्रोंके समयमें चित्रित 
किये गये हें, पर इनका समाजमूलक दुष्टिकोण, श्रजंताकी अप्रेक्षा, यहाँ 
अधिक व्यापक व तादुश जान पड़ता है । अजंतामें सामन्तवादी प्रभाव हे 
तो यहाँ जनवादी प्रभावका अ्रन्यतम सम्मिश्रण हैं। इन चित्रोंमेसे अधिकका 
विवय, जीवनकी दैनिक घटना है। साथ ही जीवन-दर्शनके अ्रत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण, पर अव्यक्त भावोंकों सफलतापूर्वक व्यक्त करते हैं और यही ता 
उच्चकलाका ध्येय है” जैसा कि सर मार्शछ के श्रधिकारपूर्ण विवे्दनसे 
फलित होता है । 


'पुफल क्वात॥5, [0 96 इपा९, ॥8ए2 ए07729ए८व परीश॑ः 
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है 


बावके समस्त चित्रोंका अ्विकारपूर्ण विवेचन सर जॉन मार्शलने 
वाघकेव्ज़ में दिया है । चित्रकलाकी यह महत्त्वपूर्ण सामग्री अ्रजंताका 
सुस्मरण करा देती है। तात्पर्य कि जिन महानुभावोंने उन चित्रोंका साक्षा- 
त्कार किया है, वे श्रनुमद कर सकतें हैं, कि श्रजंतासे ये किसी नी दुप्टिस 
कम सौंदय॑ सम्पन्न नहीं । यहाँका भी कलाकार अपने आन्तरिक भावों- 
त्कीणित करनेमें पूर्ण सक्षम था । यही कारण कि उनमें भाव-व्यंजनाकी 
ग्रनुपम छावित हैं । ह 

सुप्रसिद्ध भारतीय वाला सर्मीक्षक श्री हैवेलका श्रभिमत है कि 
“बाघ चित्रोंमें औचित्यका बड़ा ध्यान रखा गया हूँ । कौन-म्रा अंश कितना 
बड़ा और कित्तना छोटा होना चाहिए, इस वातपर विशेष ध्याद दिया गया 
है । बड़ी और छोटो वस्तुओंका सम्मिश्रण इस प्रकारसे हुआ हैँ, दे इस 
अनुपातके साथ बनाई गई हैँ कि आँखोंके सम्मुख एक रुम्पर्ण चित्रोंका 
खाका-सा खिच जाता है। इसी कारण बाघके चित्र, चित्रकलाके सर्वोत्किप्ट 
नमूने है । 
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नारीका स्थान अजंताकी भाँति यहाँपर भी पूर्णतया उन्नत व समर्य्याद्‌ 
हैं, जो जीवनकी ग़तिविधिका परिचायक है। अजंताके चित्र परमधामिक 
हैं, तो बाधके चित्र मानव-जीवनसे सम्बद्ध है। धामिक हैँ, पर गौण रूपसे। 
कारण कि अजंताके निर्वाणका भी भिक्ष्रोंके निवासमें, कलाका रोके सांसारिक 
भावना सफलतापूर्वक व्यक्त करनेका अवसर नहीं मिला, पर वाधमें यह बात 
नहीं थीं। इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिए कि इन चित्रोंमें गांभीये नहीं 
हैं । डॉ० जे० एच० कजन्सके निम्नांकित शब्दों पर ध्यान दीजिये-- 
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बाघ-गुफाश्रोंका निर्माणकालछ, प्राच्यतत्त्ववेत्ताश्रोंने लिपिके आधारपर 
भुप्तकाल” स्थिर किया है। अजंताका चित्र साम्य भी इसी युगकी पुष्टि 
करता हैं । 

संख्या २ वाली गुफाकी सफाई करते समय सं० १९८५ में, महिष्मतीके 
राजा सुबन्धुका एक ताम्रपत्र मिला था । उसने ये गुफाएँ बतवाकर 
वीद्ध-भिक्षुको अपित कीं । साथमें पूजाके लिए गाँव भी चढ़ाये। यह घटना 
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ई० स० ५-६ दशतीके आसपासकी मानी जाती हैँ। मूल-ताम्नपत्र श्रव 
“गूजरी महल संग्रहालय में सुरक्षित है । 

वाघके बाद कन्हरीकी गुफाएँ आती है। ये टाँडा और बोरीवली 
(वम्बई) स्टेशनोंसे पाँच मीलके फासलेपर हैं । छोटी-बड़ी सब गुफाश्रोंकी 
संख्या १०९ हैं। ९ वीं शती के लगभग इनका निर्माणकाल माना जाता है। 
इनका सम्बन्ध महायान-सम्प्रदायसे जान पड़ता है । इन गुफाश्रोंमें भित्ति- 
चित्रोंका अंकन किया गया था, पर असावधानी से भ्रव तो कतिपय रेखाग्रोंके 
अतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं हें । गृ फाशोंको सर्व प्रथम-प्रकादमें लानेका 
यश साल्ट साहबकों मिलना चाहिए | वाघ-अंकन पद्धति यों अ्रजंतासे 
साम्य रखती है, परंतु यहाँके कलाकार दीघे-दर्शीन थे, यदि होते 
तो द्याज भी अजंताकी नांई उन चित्रोंका श्रस्तित्व सम्यक्‌ प्रकार 
रहता । 

इन गुफाशोंको सर्वप्रथम प्रकाशमें छानेका यश लेफ्टिनेंट डेंगर फिल्डको 
मिलना चाहिए, वादमें डाक्टर इम्पीकर्नल लझ्ार्डको हैं। अभी ग्वालियर 
पुरातत्व विभागकी ओरसे रक्षाका समुचित प्रवंच है । 


तिव्बत 

बोद-वर्माश्वित चित्रकलाके क्रमक विकास-परंपराकों समभनेके लिए 
तिवब्बतीय चित्र-कलाका अनुशीलन भी आवश्यक ही नहीं, श्रपितु अनिवार्य 
हैं। क्योंकि तिव्वत और भारतीय चित्र-कलाका घनिष्ट सम्बन्ध रहा 
वौद्धवर्म जहाँ गया वह अश्रपनी लाक्षणिकताग्रोंकी भी साव लेता गया । 
तिच्वतमें सर्वप्रथम वौद्धबर्म ई० सं० ६४० में नेपाली नानी खि-चुनके समय 
पहुँचा । नेपाल राजकुमारी स्वयं श्रपने सात अक्षीम्य, में्रेय ओर ताराकी 
मूर्तियोंके साथ कितने हीं स्थापत्य-शिल्पी-(? स्वपृति) चित्रकार लायी 
थीं। संभव है इन कलाकारोंने वहाँके सामयिक उपकरणोंको चुनकर 
अपनी ललित भाव-धारा बहाकर जन-जीवनकों कलात्मक भावनाश्रोसे 


२२ खोजकी पगड्डंडियाँ 


ओोतश्ोत कर दिया होगा । भ्र्भीतक हमने केवल भित्ति-चित्र हीं देखे थे । 
भित्ति-चित्रोंका प्रचार एक दृष्टिसे श्रच्छा ही था, कारण कि वे ऐसे स्थानोंमें 
अंकित रहते थे, जहाँपर मानवमात्र उनसे अनुप्राणित हो सकता था, अर्थात्‌ 
भित्ति-चित्रोंकी वौद्ध परिपाटी एक तरहसे समाजमूलक थी। अ्रव चित्रकछा- 
के उपकरणोंमें परिवर्तत होने छूगा। अर्थात्‌ भित्तिचित्रोंके अतिरिक्त 
काप्ट फलक एवं स्तम्भोंपर चित्र बनने छगे थे। यों तो हर्षके कछ काल 
बाद नेपाल भी .चित्रकलाका एक केन्द्र चना हुआ था । नेपारू उन दिनों 
कलाकी दृष्टिसे भारतका एक अंग था| चीन व भोटसे भारतीय कलाका 
सामंजस्य पाया जाता है । हमारा खयाल हैँ कि बौद्धोंकी जवतक चित्र 
विषयक परम्परा क़ायम रही, तवतक कलाके द्वारा एक दूसरे प्रान्तके लोगोंसे 
सरलतापूर्वक मिला जा सकता था । 

ल्हासाके मन्दिरोंमें जो चित्र उस समय अंकित किये गये थे, वे चीन 
और भारतीय कलाकारोंकी देन थे। परन्तु उस देशकी जछवायुके कारण 
वे कलात्मक कृतियाँ आज अनुपरूब्ध हैं। कारण कि तिव्वतमें काप्ठका 
अमाव रहता था, भरत: पक्की दीवार वनानेकी प्रथाका सूत्रपात न हो सका । 
जव-जव पलस्तर टूटने छगता तव-तब वहाँके लोग उसे हटाकर उसके स्थान- 
' पर नूतन चित्र चित्रित करवाते थे | अ्रत: स्वाभाविक रूपसे तिव्बतीय 
प्राचीन भित्ति-चित्र उपलब्ध नहीं होते । इससे विदित होता हैँ कि मज़बूत 
पलस्तर वनानेकी कछासे तिव्वतके लोग श्रमभिन्न थे । सामयिक परिवर्तन 
होते ही रहते हैं । हर युग अपनी समस्या रखता हैं। कला भी युग-प्रभावसे 
वच नहीं सकती । अतः तिव्वती चित्रकछा्में समय-समयपर बहुत बड़े 
परिवर्तन हुए। हाँ, इतना भ्रवश्य है कि उस कालकी बनी प्रस्तर और काप्ठकी 
जो मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं, उनपरसे हम सहजमें ही अनुमान लगा सकते 
हैं कि, उन दिनों चित्रकलाकी विकास परम्परा कहाँ तक अपनी जड़ जमाये 
थी | शिल्प-चित्रोंका पारस्परिक इतना मेल देखनेमें आता है कि कर्मी- 


को है आज किक कं किससे # री 
कभी कहना कठिन हो जाता हैं कि किससे कीन प्रभावित हैं । 


बौद्ध-धर्माशित चित्रकला ९३ 


तिव्वतकी शिल्पकला भी भारतकी तक्षण कलासे बहुत प्रभात्रित हूँ । 
इसके दो कारण जान पड़ते हैं। एक तो यह कि उसके अधिकतर निर्माता 
शुद्ध भारतीय कलाकार थे, या ऐसे कछाकार थे, जो भारतीय कलाके 
विभिन्नतम अलंकरणोंके सीन्दर्यसे प्रभावित थे । दूसरी तिब्बतीय शिल्प- 
कलाम जो झ्लंकरण व्यवहृत हुए हैँ, वे विशुद्ध भारतीय हें । तिब्बतीय 
शिल्प और चित्रकलाके वहुतसे प्रतीक हमने देखे है, उनपरसे हमारा 
निश्चित मत वन गया हूँ कि विशेषतः मागवी शिल्पकलाके तत्व वहाँ वहुत 
अधिक अंशमें विकसित हुए । राजनैतिक इतिहास भी इस वातका साक्षी 
है । आठ-ती श्तीमें वंगाल बिहारके शासक वौद्ध-बमेके श्रनुयायी, पोपक ' 
ओऔर प्रचारक थे । और शिक्षादीअ_षके आसनपर वीद्ध-सावु विराजमान 
थे । घर्मपाल (७५९-८०९) के द्वारा विनिमित ओडचन्तपुरि-विहार 
दारीफके महाविहारके तौरपर ८२३-३५ ई० के बीच वसन्‌-यस्‌का विहार 
बना है । वौद्धभिक्षु भी चित्रकारा थे, जिनमें शान्तिरक्षितके शिप्य विरोचन- 
'रक्षित मुख्य हैं । वे भोट देशके थे । भोदके प्राचीन चित्र न मिलनेका 
एक कारण यह भी जान पड़ता हूँ, जो वैज्ञानिक भी प्रतीत होता है, वहाँपर 
चित्रोंकी वाहुल्यत्ता तो थी, समाजमें कलाप्रेम नी था, परन्तु कलाभिरुचि 
होते हुए भी यदि विवेक न हो तो वह प्रेम छन्नुताके रूपमें परिणत हो सकता 
हूं। वहाँ दीवालपर ज्यों हू चित्र खराब होने लगते, या मलिन हो जाते, 
'तो तुरन्त ही वहाके लोग परिष्कारमें लग जाते। फल यह होता कि उन दिनों- 
वी जो मौलिक कलात्मक परम्परा चली थ्रा रही थी, उसकी हत्या हो 
'जाती। उन लोगोंका ध्येय केवल इतना ही था कि स्वच्छ चित्र हो, तो रोज़ 
उनसे प्रेरणा प्राप्त की जाय । कमी थी केवल कलात्मक कृतियोंके प्रेमके 


'ईस्वी पूर्द छठवों शत्तीमें चित्रकलाक्ते व्यापक प्रचारकों देखकर 
बुद्धने अपने अनुयाधियोंको उसमें प्रवृत्त न होनेकी आज्ञा दी थी, पर चादसमें 
'डस परम्पराका अनुसरण नहीं किया गया प्रतीत होता हूँ। 
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पीछे विवेक की । अतः भोठ देशकी प्राचीन चित्रोंकी परम्पराके सम्बन्धमें 
तत्कालीन मूर्तियोंसे ही सन्तोष करना पड़ रहा है । यहाँपर कुछ ऐसे भी 
चित्र प्राप्त हुए हँ जो नेपाल, तिब्बत और भारतमें बने हैं। वौद्ध-साधुओं 
द्वारा धार्मिक एकसूत्रताके कारण वे वहाँ पहुँच गये थे। 
उपर्युक्त पं क्तियोंसे प्रमाणित होता हैं कि भित्तिचित्रों का उत्कृष्ट रूप 
केवल मध्यकालसे ही मिलता है । यद्यपि तिब्बतमें तो बादमें भी प्रंत्येक 
शताब्दीके भित्ति-चित्र मिलते हे जो मठोंकी दीवारोंपर चित्रित हैं । 
उनमेंसे कुछ ऐसे हैँ, जिनपर समय-समय पर ज्यों-ज्यों रंग खिरता गया 
त्यों-त्यों वादके लोग रंग भरते गये । परन्तु रेखाएँ प्राचीन मानी जाती हैँ । 
मध्यकालके बाद भछे ही भित्ति-चित्रोंकी परम्परामें कला सर्वांगीण रूपसे 
साकार न हो सकी हो; परन्तु वस्त्र एवं काग़रज़पर तो बहुतसे ऐसे कलात्मक 
प्रतीक मिले हैँ, जिनपरसे विना किसी हिचकके कहा जा सकता है, कि 
लिव्वतीय चित्रकला जिस रूपमें मध्य-कालसे भित्तिचित्रोंमें विराजमान 
“थी, ठीक वैसे ही अभिलषित कालमें, इनपर थी । इस विपयकी पूर्ण विवेचना 
तो स्व॒तन्त्र निवन्धका विषय हूँ । 


भोजपत्र 

अब हम बौद्ध चित्रकलाके उस रूप को लें, जो काग्रज़, तालपत्र, भोजपन्न 
झौर काप्ठ तया वस्त्रोंपर पायी जाती है । यहाँपर हम प्रासंगिक रूपसे 
सूचित कर दें कि कलाकार भिन्न-भिन्न समयके उपकरणोंकों अपनाकर 
अपनी साधना कर मानव-जीवन एवं प्रकृतिके सौन्दर्यको तादृध्य रुपमें 
उपस्थित करता हूँ । जिस युगकी हम चर्चा कर रहे हैं वह पाल युग है । 
बंगाल, विहारपर उस वंशका उन दिनों प्रावान्य था । वे न केवल बौद्ध 
धर्मके अनुयायी ही थे, अपितु चित्र और शिल्प कलाके परम उन्नायक भी । 
इस कालकी जो कलात्मक रचनाएँ उपलब्ध होती हैं उनमें प्रज्ञापारमिता की 
कृतियां ही अधिक हें, जिनका सम्बन्ध बौद्धोंके महायात सम्प्रदायसे है । 


वौद्ध-धर्माश्चित चित्रकला ५ 
काग़ज़बर तिव्वतमें बाबस चित्र अंकित होने छगे, नहीं कहा जा सकता । 
लेखन एवं विभिन्नतम चित्रकलाके उपकरणोंका अनुशीलन करनेके बाद 
विदित होगा कि प्रथम छेखन एवं चित्रकलामें भोजपत्रका उपयोग विशेष 
रूपसे होता था। प्रथम भुर्जपत्रको ठीकसे काटकर ओपनीसे घोटकर वाममें 
लिया जाता था। श्रधिक स्निग्ध बनानेके लिए नमकके पानीके छींटे दिये 
जाते थे। भोजपत्रपर अंकित क्ृतियाँ बहुत ही अल्प मिलती हैं । ग्रत्यन्त 
कोमल होनेके कारण तथा एक स्थानसे खंडित होनेके बाद उनकी रक्षा 
कदली पत्रवत्‌ श्रसम्भव हो जाती है । नागार्जुनकी योग रत्नसाला एवं 
कारिकावलीकी दो प्रतियां हमने अपने कलकत्तेके प्रवासमें एक लामाके 
पास देखी थीं, जिनमें दस एवं सात चित्र थे | इन चित्रोंके चेहरोंपर कुछ 
मंगोलका प्रमाव पाया जांता हैं। वह उस देशके मानवरूपका 
है। श्रतीव परितापपूर्वक लिखना पड़ रहा है कि छक्षुद्र स्वार्थके लिए 
लामाजीने वह प्रत्ति मेरे मांगनेपर भी न देकर, अमेरिकाके एक प्रोफेसर 
डा० विलियम नामंन ब्राउनकों चार हजारमें बेंच दी । ब्राउन साहवने 
इसका आलेखन काल विक्रमकी ११ वीं श्ती स्थिर किया था। वर्त॑मानमें 
तो भोजपत्रका उपयोग केवल मन्त्र श्रौर सिद्धिदायक यन्त्रोंवे नामपर 
उदरपूर्ति करनेवाले ही करते हें । कय्मीरमें भी कुछ प्रतियाँ भोजपत्रोपर 
लिखित पायी गयी हूँ । 


तालपन्र 





धाजनकः 


होते है । राजतालके पत्तोंको समान हूपसे नुसंस्कारितकर छकड़ीस दवा 
दिया जाता था। घुटाईके बाद छोहेकी क़लूमसे उसे गोद दिया जाता था । 
बादमें माप फिरा दी जाती थी। कमी-वाभी स्थाहीसे लिखनेवी भी प्रथा 
थी। इनपर चित्र भी अंक्तित किये जाते थे, जिनमें छाल, नीला, पीला, 
सफेद, काला, गुलावी झौर सिन्‍्दुरीय रंगका व्यवहार ऋधिया झुगसे होता 
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-था। पटना निवासी कलागप्रेमी श्रीमान्‌ दीवान बहादुर राधाकृष्णजी 
जालानके यहाँ हमने वीद्ध-व्याकरणकी एक ऐसी सचित्र प्रति देखी थी, 
जिसके पत्र तीन-तीन पत्रोंका एक पत्र जैसा लग रहे थे।. ठीकसे देखनेपर 
मालूम हुआ कि प्रतिको अधिक कारूतक सुरक्षित बनाये रखनेके लिए 
किसी स्निग्ध द्रव्यसे पत्रोंकों सम्पुट कर दिया गया था। चित्र भी बहुत ही 
मनोरम थे । एक प्रति खंडित थी | तालपत्रपरके पालकालीन जो चित्र 
हमने देखे हैं, उनका सामंजस्य पालयुगीन शिल्प-कलामें दृप्टिगोचर होता 
है। पालकालीन चित्रोंकी यही सबसे वड़ी विशेषता है कि चित्र और झिल्पकी 
रेखाओंका सूक्ष्मावलोकन करें तो पता चलेगा कि एक ही कलाकारको दो 
कृतियाँ तो नहीं है ! यहं॑से जैनोंने भी ताड़पत्रोंको लेखन एवं चित्रकलामें 
स्थान दिया। जैनोंके झ्राेख-विषय एवं शीली भिन्न थे ।' कलाकारोंने इसे 

' अपश्रंश शैली कहा है | जैन-चित्रकलाके तत्त्वोंका इतिहास एलोराकी 

' शिल्पकलामें अ्न्तनिहित है । वौद्धतालपत्नोंर लिखित चित्रोंको हमने 

' देखा है । उससे कह सकते हैं कि तालपत्रपर चित्रकलाका जितना विकास 
जैनोंने किया, उतना बौद्धोंने नहीं। संभव हूँ इसछामके ग्राक्रमणोंके कारण 
वोद-कलाके प्रतीक नष्ट हो गये हों । क्योंकि जैनोंकी अपेक्षा वौद्ध इसलामके 
आक्रमणोंके भोग अधिक बने थे। तालपत्रोंपर जो बौद्ध-चित्र पाये जाते हें 
उनके यों तो कई विपय हूँ; परन्तु उनमें अवलोकितेश्वर, तारा, वजू, सिद्ध 
एवं बुद्धदेवकी विभिन्न मुद्राएँ एवं प्रवान छामाग्रोंके चित्र प्रमुख हैं । इन 
चित्रोंपर पर्यवेक्षणात्मक दुध्टिसे श्रध्ययन होना श्रत्यन्त श्रावश्यक ही नहीं 
अधितु अनिवार्य है। संक्षेपर्में इन चित्रोपर इतना ही कहा जा सकता है 
कि पालयुगीन शिल्प-स्थायत्य-शैलीकोी सममनेकी सबसे बड़ी साकार 
सावन-सामग्री ये चित्र ही हें । 

पालवंशीय नरेश घर्मसे बौद्ध थे । श्रत: उनके द्वारा बीद्ध-वर्माश्वित 
जिश्वकुछाका विकास होना स्वाभाविक थ।। सूचित समयमें--पश्रर्थात्‌ जब 
 लिकिचित्रोंकी परंपरा अन्तिम ससे ले रही थी, तब ग्रन्थस्थ चित्रकला पूरे 
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जोरसे पनप रही थी। इसका कारण उस समयकी सामाजिक व आारविक 
स्थिति भी थी। बंगाल, विहा रऔर नैपालम १०वीं णती तक" प्रज्ापारमिता 
की कलात्मक प्रतिथोंका ख़जन खूब हुआ । इनका नाप २४८३” »८ २१” 
होता था । इन प्रतियोंमें व रक्षार्य वाँधी जानेवाली काप्ठ पट्टिकाझ्रोपर जो 
चित्र अंकित रहते थे, उनमें मुख्यतः देवदेवी व महायान--सम्प्रदाय मान्य 
भाव-चित्र भरे । हाँ, किसी-किसी प्रतिमें बुद्धदेवके जीवनकी बोधप्रद घटनाएँ 
व जातकोंके शिप्ट व आकर्षक भाव भी दृष्टिगोचर होते हैं। नैपालकी 
चित्रकलापर भी पाल प्रभाव स्पपष्टत: परिलक्षित होता है। इसका कारण 
शर्म साम्य ही ज्ञात होता हैं। तिब्वतीय प्रभाव भी उन दिनों नैपालमें कम न 
था। स्रोडचनगंबोने भ्रप्ी एक पुत्री नेपाल व्याही थी। वह बीद्ध थी । ई० 
स॒० ७४७में तिब्बतका निमंत्रण पाकर, नालंदा विश्वविद्याल्यके आानचाये 
शान्तिरक्षित तिब्बत गये थे। तदनन्तर दीपंकर श्रीज्ञान, जो विफ्रमशिला 
विश्वविद्यालयके आचार्य थे, १०४०-४२ में तिव्वत गये थे। भारतोय 
वामिक इतिहाससे स्पप्ट सिद्ध हैँ कि उसने कलाके विकासमें बढ़ा योग 
दिया हैँ । उपर्युवत्त आचार्यो हारा भारतीय वाला तत्व भी दिव्वत पहुंचा. 
और क्रमश: विकसित हुआ । १० वीं से १२ वीं शतीके तिब्वत व नेपालके 
चित्र प्रतीकोंपर दृष्टि केन्द्रित करें तो ज्ञात हुए विना न रहेगा कि पाल 
कलाका प्रभाव उभयदेशीय प्रतीकोंपर छितना पड़ा हे। वहीस इस 
शैलीने चीन व मंगोलियाकी ओर प्रस्थान किया, पर भारतोवता बनी 
रही । 

नंपालमें चीनी प्रभाव भी हूँ, मंगोल भी । इसका कारण है नेपाली 
मनुष्योंका रूप । | 

प्रसंगत: एक वातद। उल्लेख करना ग्रत्यावग्यक जान पहला हूँ कि 
पालकालीन चित्र व मूर्तिकलापर अजंताबग खूब ही प्रभाव हूँ । व्रौद्धविन् 
तारानायका यह उल्लेख मूल्यवान्‌ है कि “जहां-जहाँ बीद्धचर्म था, दा 
सापेक्षत: कलाका हास कम हुग्मा  । 

हक 
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फकैष्टि : 

* यद्यपि काष्ठ कठोर हैं; परन्तु कलाकारोंकी दुनियामें. वह भी समादृत 
हुआ। भारतीय गृह-निर्माण कलामें तो काष्ठका स्थान शताब्दियोंसे उच्च 
रहा हूँ और आ्राज भी कुछ प्रान्तोंमें है। तालपत्रकी प्रतियाँ सुरक्षित 
रखनेके हेतु उनके दोनों ओर काष्ठ लगाकर मध्य भागमें रस्सीसे पिरोकर 
रकक्‍खी जाती थीं। उन दिनों कला भारतीय जनजीवनमें इतनी ओोतप्रोत 
थी कि ये पट्टिकाएं भी कलाका प्रतीक वन गईं । उनके भीतरी भागको 
संस्कारित कर किसी विशेष ढंग द्वारा पृष्ठभूमि बनाकर चित्रांकनकी 
पद्धति थी। तिव्वतर्में तालपत्रके बाद जब काग्रज़ युग: आरंभ होता है तब 
कांग्ज़ोंको भी उतनी ही लम्बाई शऔर तालपन्नोंसे चौगुनी चौड़ाईसे काटा 
जाता था। तदुपरि जो पट्टिकाएँ सुरक्षाके निमित्त रक्खी जाती थीं वे 
तालपत्रकी प्रतियोंकी अपेक्षा अधिक मोटी हुआ करती थीं। इनके ऊपरी 
भागमें वौद्ध संस्क्ृतिसे सम्बन्धित विशिष्ट प्रसंगोंका उतखनन रहा करता 
था, ग्रन्य रखनेके लिए छोटे-मोटे जो डिब्बे बनवाये जाते थे वे भी कलापूर्ण 
हुआ करते थे। उपर्युक्त जालान महोदयके संग्रहमें हमने एक भ्रत्यन्त विशाल 
धर्मासन देखा जो विशुद्ध काप्ठका एवं भगवान्‌ वुद्धकी जीवन-घटनाग्रोंसि 
अ्रंकित था। यह तिब्बती चित्रकलछाका उत्कृष्ट प्रतीक था।. इसकी 
खुदाई इतनी श्राश्चर्यजनक हैँ कि वाग्ों तकका प्रदर्शन कलाकारने बड़ी 
कृशलताके साथ किया हैं। पुष्पोंकी पंखुड़ियाँ एवं छत्ताएँ वहुत्त स्पप्ट हैं । 
कलियोंका स्पष्टीकरण आाश्चयेजनक हैं। इसपरसे उन दिनोंकी उद्यान- 
संस्कार कलाका भी सूक्ष्माभास मिल जाता है । इसपर स्वर्णका काफ़ी काम 
हैं। काप्ठफलकोंपर श्रन्यत्र भी स्वर्णका कलात्मक प्रयोग देखा जाता 
हूँ। वर्माके राजसिहासनसे कौन अ्परिचित होगा। 


कागज ह 
समयके साथ कछाके तत्व और उपकरणोंमें मी परिवर्तन हा करता 


चोद्ध-घर्माश्वित चित्रकला ९९ 


हैं। ज्यों-ज्यों कलाकारोंके सम्मुल्न नवीन एवं सुविधाजनक उपकरण 
उपस्थित होने लगे त्यों-त्यों कलां अवनितके गतंमें पड़ती गई । कलाकारों- 
की कल्पना-शक्ति कुंठित हो गई। उनके हृदयमें कलाके वास्तविक त्तत्व 
न रह गये। उनका चिन्तन-प्रदेश श्रत्यन्त सीमित हो गया। सुकुमार 
भावनाग्रोंका स्थान कठोरताने ले लिया। स्पष्ट कहा जाय तो उन दिनोंका 
कलाकार पारस्परिक संस्कारोंस किचत्‌ ही प्रभावित था। पश्रत: उनके 
हृदय व मस्तिप्क भावनाविहीन थे। केवल हस्त ही काम कर रहे में । 
कागज़पर कलावगरकों तालपत्रकी अपेक्षा झान्तारिक सात्विदः मनो- 
भावोंको व्यवत करनेका अधिक स्थान मिलता हैं । परन्तु जब बस्त प्राती 
हूँ तव परिस्थिति या वायमंडल प्रतिकूल रूप घारण कर लेता है । कागज्ञ- 
पर लिखे हुए जो वीद्ध-चित्र-कलाके ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं उन्हें हम अपनी 
सुविधाके लिए तन भागोंमें बाँट दें तो श्रनुच्रित न होगा। 

(१) प्रथम भागमें हम उन ग्रत्थगत चित्रोंकों ले सकते हैं जो आकृतिमें 

तालपत्रीय ग्रंन्थोंका श्रनधावन करते हूँ; श्रर्बात कृठाई-छठाई उसीके 
अनुरूप हैँ। इन काग्रज़पर पाये जानेवाले चित्रोंगें केवल रंग-ववित्य 
ही पाया जाता हूँ। परन्तु रेखाग्रोंम चह सौन्दर्य नहीं हू जो सर्वसाधारण- 
को प्राकृप्ट कर सके। इसीलिए वौद्ध चित्रकला काग्रजपर श्रवतरित 
होकर हासोन्मुख हो गई | इन काग़जोंपर स्वर्णकी स्थाहीका भी उपयोग 
किया जाता था। रंगोंमें तालपत्रके श्रतिरिक्त हरा, बैंगनी श्रादि रंगों- 
का भी व्यवहार काफ़ी था। हाँ रंग जितने चमवीले थे उतनी ही रेसाएँ 
भद्दी थीं । 

(२) द्वितीय विभागमें उन ग्रन्थोंकोी लिया जा सकता हैँ जो दाग्रजपर 
विशिष्ट रूपसे लिखित थे। वर्मा और तिव्वतके कुछ हिस्सेसे ऐसी परियादी 
रही थी जो कागज या तालपत्रोपर चमड़ेकी मोटी पालिश कर झलावगर 
लिखने योग्य बनाते थे। ये सबसे अधिक टिकाऊ और कलाकी दृष्टिस 
मूल्यवान्‌ हैँं। कालकारकों श्रपना समस्त भावताओोंकों व्यदत कारनेदये 
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है. पर 


काफ़ी गृंजायश है। इन ग्रन्थोंकों चित्रकलांकी कोटिमें हम इसीलिए 
गिन रहें. हें कि ये ग्रन्थ लेखनकला प्रधान होते हुए भी उनपर जों बेल-बूटे 
और कलात्मक भावमूलक रेखाएँ पाई जाती हैं वे अन्यंत्र नहीं मिलतीं। 
इन ग्रन्थोंमें चित्र भी इस प्रकार सुरक्षित रहे हें कि मानों ग्रभी ही इनका 
निर्माण हुआ हो । इस कलामें वर्मा सबसे आगे रहा। वहाँपर पतश्नोंको 
मज़बूत करनेके लिए चमड़ेके। भी प्रयोग किया जाता था। 

(३) तृतीय भागंमें वे ग्रन्थ लिये जा सकते हैँ जिनका श्रालेखन 
तिब्बतमें हुआ। कलाकार इन पूरे काग्रज़्ोंकों काले या किसी श्रनुकूल 
रंगसे रँग लेते थे। बादमें स्वर्ण या किसी स्याहीसे लिखते थे। इनमें 
जो चित्र पाये जाते हें वे काफ़ी छोटे होते हैं । परन्तु फिर भी बौद्ध-प्रन्थ 
चित्रकलाक। प्रतिनिधित्व करनेकी उनमें क्षमता हैं। जैनोंमें भी कांग्रज़ों- 
को रंगकर स्वर्णकी स्याहीसे लिखनेकी परिपाटी रही है। 

कागजपर वौद्ध-चित्रकलाके प्रतीकोंपर जहाँ .तक हमारा खबाल है 
न तो समुचित अध्ययन ही हुआ है और न प्रकाशन ही । जहाँ तक चित्र- 
कलार्का प्रश्न है कागज यूग बहुत्त महत्त्व रखता है, क्योंकि कांग्रज़ युगमें 
कलाकी आराधना न केवल सामन्‍्त वर्ग ही करता था अपितु सावारण, 
जन भी कला-कृतिथोंसे अपने गृहोंकों सुशोभित कर अपनी कला-पिपासा 
तुप्त करते थे । इस विभागमें हम उन विस्तृत काग्रज-पटोंको लें जो तिब्वत- 
में श्राज भी वहुतायतसे पायें जाते हूँ। पंत्र वेप्टनात्मक कृतियाँ खास 
तौरसे चित्रलेखनके लिए ही निंमित हुआ कंरती थीं। जहाँ तक हमारा 
खयाल है इस प्रकारकी कलात्मक कृतियोंके पीछे वीद्ध साधुओंकी सुविवाश्रों- 
का लक्ष्य ही प्रतिब्वनित होता है । साथ ही साथ अधिक काल तक सुरक्षित 
भी उन्हीं उपकरणोंके द्वारा चित्रोंको रकखा जा सकता था। काप्ड, 
बाँस या टिनके डिब्बे भी केवल इन्हींके लिए तिव्बतमें बनाये जाते थे। 
जिनपर वहांका प्राकृतिक सौन्दर्य अंकित रहा करता था, ऐसे नमूने जारान 


है. ० 


संग्रहालयमें सुरक्षित हे। कभी-कभी बौद्ध लोग चमड़्ेकों भी चित्रकछाका 
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उपकरण बनाते थे। कलकतेके लामाके पास एक चित्र हमने इसी पद्धनिका 
देखा था। 


वद्न-चित्र 

भारतीय चित्रकलाके इतिहासमें वस्त्रोपरि आलेखित चित्रोंका 
स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हें। निश्चित नहीं कहा जा सकता कि सर्वप्रथम 
वस्त्रोपर चित्रालेखन-पद्धतिका विकास कबसे हुआ ओर किस देशमें 
हुआ। भित्ति-चित्रोंके वाद कछाकारोंकों अपने भाव व्यवत करनेका 
पर्याप्त स्थान वस्प्रोंगं ही मिला। तिव्वत और भारतीय वित्रवालाके 
उत्कृष्ट प्र्त।क वस्त्रोंपर ही पाये जाते हैं। इस प्रकारकी चित्रांकन-पद्ध तिका 
विकास किस शत्ताद्दीमें भारत या तिव्बतमें ग्रधिक हुग्ना, इसका विचार 
कर लेना श्रावध्यक है। क्योंकि भारतमें जो चित्रपट उपलब्ध हुए हैं, 
वे तेरहवीं शताब्दीके वादके हे। तिवब्वतसे प्राप्त चित्रपटोदा अ्रध्ययन 
हमने प्रत्येक कालके शिल्प, स्थापत्य कूलाके प्रतीकोंके साथ तुलनात्मक 
ढंगसे किया हैँ । श्रत्त: निस्‍्सन्देह कहा जा सवाता है कि भारतकी अपेक्षा 
चस्थोंपर चित्रकलाका विकास तिव्वनमें ही प्रथम इुश्ना, जिसका ठोहा 
संबत ज्ञात न होनेपर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि ग्याग्ह्वीं 
शताब्दीके उत्तराद्ध कारलसे ही तिव्वतीय चौद्ध-भिक्षु या कलावारोंने 
बस्त्रको कलाका उपकरण मान लिया था। वस्त्र भी एक प्रवारने यदि 
भित्तिचित्रका प्रतीक मान ले तो अत्युवित न होगी। वस्त्रपर चित्रवाद्यवत 
विकास संभवत: इसलिए भी हुआ हो कि दीवालपर देशवगछ प्रभावके 
अनुसार रंग-रेखाएं मिटनेके कारण चित्रोंकी दशा दयनीय हो जाती भी । 
अत: कलाकार वस्प्रपर प्रासंगिक श्रालेखन कर दीवा रपर छटवा देते हांगे । 
सुरक्षाकी दृष्टिस भी वस्त्र बिलकुल उपयुक्त हें। वस्जपर चित्रांगन 
करनेकी पद्धति तिब्वत और भारतमे प्रायः एक-सी रहा है. विदयस-काल 
अवश्य भिन्न रहा। सर्वप्रथम वस्त्रपर बहुत पतली चावल्की लेए या 
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गाढ़ा! माड़ बताकर लेप कर दिया जाता था और छाँहमें सूखनेके लिए 
रख दिया जाता था। धूपम सुखानेसे कड़ा हो जानेका भय था। त्दनन्तर 
झोपनीसे पानीके छींटे देकर वस्त्रकी घुटाई की जाती थी। बादमें बॉसकी 
चारों ओर कंमची में वस्त्रको रखकर चित्र बनाये जाते थे। 
बीद्ध-चित्रकलासे सम्बन्धित जितने भी उच्चतम कलापूर्ण प्रतीक 
उपलब्ध हुए हे उनमें ग्रन्थापेक्षया चित्रपटोंका स्थान बहुत ऊँचा और रंग- 
वैचित्र्य सूक्ष्मता, सुकुमारता, रेखाएं श्रादि श्रनेक दृष्टियोंसे बहुत महत्त्वपूर्ण 
हैं। रेखाएँ किसी भी देशकी चित्रकलाकी आत्मा हूँ, रंग देह। परन्तु यहाँ 
दोनोंका सीन्दर्य प्रतिविम्बित हुआ है। रेखाओ्रोंके विकासमें बौद्ध कलाकार 
बहुत आगे रहे हैं। एक-एक रेखामें चित्रकी श्रात्मा बोलने रूगती हैं। वस्त्रपर 
चित्र-भ्रालंखनके भी कई प्रकार हुआ करते थे। कुछ चित्र ऐसे मिलते 
हैं जिनकी लम्बाई चौवीस फ़ुट्से कम नहीं। इस प्रकारके चित्र अधिकतर 
वोधिसत्त्व, मारविजय एवं सिद्धोंके ही मिलते हैं। जहाँतक हमारा शनु- 
मान हैं इन चित्रोंको मन्दिर, मठ या किसी श्रीमन्‍्तके खास घरानोंमें 
सजानेके काममें लाते होंगे। चारों ओर ज़रीका काम देखा जाता है। 
इण्डियन म्यूज़ियमकी आर्ट गेलेरीमें जाकर देखिए तो पता चलेगा कि 
बौद्ध वस्त्र-चित्रण कितने सुन्दर पाये गये हो जिनमें से वहुत्तोंका निर्माण 
नैपाल एवं तिब्वतमें ही हुआ हैं । हम कल्पना कर सकते हैं कि भारत 
भी इस पद्धतिका प्रचलन विक्रमकी नवीं या दशवीं शताब्दीमें श्रवश्य ही 
रहा होगा। असम्भव नहीं कि दीपंकर श्रीज्ञान जब तिव्वत गये तब 
कलात्मक प्रतीक या वैचारिक परम्परा ले गये थे, एवं इसी पद्धतिका 
पूरा विकास धर्मका सहारा पाकर भोट, तिब्बत और नैपालमें हुआ हो। 
कलकक्तेके सुप्रसिद्ध पुरातत्त्वन स्वर्गीय बाबू पूर्णचन्द्र नाहर एम० ए० 
बी० एल० तथा कलंप्रेमी स्व० बावू बहादुररसहजी सिघीके संग्रहमें बौद्ध 
चित्रकलाके अच्छे प्रतीक सुरक्षित हैं जिनमें सिद्धों, गन्धकुटी, बुद्धदेवका 
सम्पूर्ण जीवन और ऐसे ही कुछ विशिष्ट प्रसंगों-लामादिकोंका अ्ंकन 
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सन्निविष्ट है । जहाँतक हमें स्मरण हैँ बौद्ध वस्त्र चित्रकुलापर अभीतक 
समुचित श्रन्वेषण नहीं हुआ है, न भारतीय कलाप्रेमी विद्वान्‌ ही इस 
ओर ग्रभीतक श्राक्ृष्ट हैं । गतवर्प मुझे छः मास पटनामें रहनेका सुअवस र 
मिला था। वहकि सुप्रसिद्ध नागरिक श्रीमान्‌ राधाकृष्णजी जालानने 
अतीव परिश्रम करके कपड़ेपर आ्रालेखित चित्रोंका जैसा सुन्दर और चुनिन्दा 
संग्रह किया है, भारतमें वह्‌ सचमुच भ्रनुपम है। तेरहवीं शताब्दीसे लूगा- 
तार अ्रठारहवीं शताब्दी तककी वौद्धकलाका जीवित रूप उनमें सुरक्षित 
है । हमने इनको सरसरी तौरसे देखा तो भी ढाई माससे अधिक समय 
देता पड़ा। यंदि कोई पारखी कलाकार उनकी रंग-रेखा और तत्कालीन 
शिल्प-स्थपत्यकी रेखाश्रोंके साथ तुलनात्मक श्रध्ययन प्रस्तुत करे तो 
सुनिश्चित रूपसे कलाके क्षेत्रकी एक दिशा श्रवश्य ही आलोकित हो 
उठेगी। उपर्युवत चित्रोंका महत्त्व चित्रकलाके समस्त अंगोंकी दृष्टिसे 
अंकित किया जाना चाहिए। वारहवीं और तेरहवीं शताव्दीके कुछ 
ऐसे भी पट हें जो बने हूँ नैपालमें, परन्तु उनमें भारतीय शिल्प-स्थापत्य 
कुलाके तत्त्व बिखरे पड़ें हें। यहाँपर सहज ही राहुलजीकी निम्नांकित 
यंक्तियाँ याद आ जाती है। 

“तेरहवीं-चौदहदीं शताब्दीका एक बड़ा संग्रह सपोस-खड्ग (ग्यांचिके 
पास) में है । सपोस-खड्गका एक चित्रपट तो बिलकुल भारतीय जान 
चड़ता है। इन चित्रोंपर भारतीय चित्रकलाकी भारी छाप है। उस 
आताब्दीके दो दर्जन सुन्दर चित्रपट स-सक्‍य सठके गु-रिस-हह-खड्गमें हे 

उन दिनों तिब्बतमें स्वर्णका उपयोग भी वहुतायतस होता था। 
उपर्युक्त संग्रहमें कुछ ऐसे भी पट हें जिनकी लम्बाई ७५ फ़ीटसे कम नहीं । 
इनमें कुछ प्रसंग ऐसे हैँ जो समभमें नहीं श्रा सकते। जातक कवाओओंका 
भित्तिचित्रोंपर अंकन मिलता हू, परन्तु इन वस्त्रपटोंपर भी वहुत-त्ती जातक 


राहुल सांकृत्यापन---तिव्वत्में चित्रकला (निवन्ध) 
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कथाग्रोंके भाव अंकित हैं। इनमें एक वस्त्रपट हमने ऐसा देखा जिसकी 
लूम्बाई ५० फ़ीट्से कम नहीं। श्राश्चर्य इस बातका हैँ कि यह मुगल 
कलाका प्रतिनिधित्व करता है। पगड़ी शुद्ध मुगल हैं और स्थान-स्थानपर 
भगवान्‌ बुद्ध अपने श्रनुयाय्रियोंके बीच उपदेश देते हुए बताये गये हें। 
कहीं पहाड़ोंमें साधु-सन्यासी उपदेद देते बताये गये हैं। हो सकता हैं कि 
वे सिद्ध ही हों और तव कर रहे हों। नित्य पर्यटन होता है। तम्ब लगे 
हूँ, अयव एवं हाथियोंपर मृगलकालीन आभूषण पहने नागरिकरविराजमान 
हैं। श्रन्त भागमें सुविस्तृत नागर शैलीका शिखर्युवत मन्दिर भी दृश्यमान 
है। इन सब भावोंका घामिक महत्त्व चाहे जैसा भी हो, परन्त हमारे लिए 
तो सबसे विचारणीय समस्या यह है कि मृग़लकालीन कलाकारोंके द्वारा 
इस कृतिका निर्माण कहाँ, क्‍यों, कैसे श्रौर किसलिए , हुआ ? कारण कि 
मुगलोंके समयमें बौद्धोंका श्रस्तित्व नहींके बराबर था! यह एक ऐसा 
चित्रपट हैँ जिसपर कलाकारोंकों गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ॥ 
इतना तो निश्चित कह सकेंगे कि इस पटका सम्बन्ध जैन-संस्कृतिसे नहीं 
हूँ। कारण बहुत स्थानोंपर उसमें बुद्धदेवकी विभिन्न मुद्राएँ प्रद्नशित हैं, - 
जिसपर न॑पालका भी कुछ प्रभाव है। जैसे कि. चप्टी नासिका, प्रत्येक 
चित्रके अधो भागमें गद्य-पद्मात्मक उल्लेख भी देवनागरी लिपियें हैं; 
पर ये अ्रस्पप्ट हैं। एक बात्त श्रवध्य समभमें श्रा सकती हूँ कि पट कंगिड़ा 
कलमका नमूना हो, या उसका प्रारम्भिक रूप हो। उपर्युक्त पटोंमेंसे 
यद्यपि कुछ तो विशुद्ध घामिक हैं, श्रवणिष्ट तन्त्रोंसे सम्बन्धित हैं । इनमें 
कुछ ऐसे भी भयंकर चित्र हें जिन्हें देखकर भय लगता है। कुछ चित्र 
अ्रहलील भी हैं। उपर्युवत संग्रहमें कुछ वस्त्र चित्र ऐसे हें जिनको दूरसे 
देखनेस पता चलता है कि वे रंग रेखाग्रोंसे समलंकृत हैं, परन्तु सचमुचमें 
उनकी बुनावट ही ऐसी है कि मानों तूलिका द्वारा ही आलेखन हुआ हो । 
इस प्रक/रकी बनावट भारतमें भी सत्रहवीं शतीमें थी। वर्तेमानमें भी 
वालिकाएँ इस प्रकारकी कलाका प्रदर्शन किया करती हैं 
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चौदहवीं शताब्दीके. बाद वस्त्रोंके ऊपर चित्र बनानेकी पद्धतिका 
विकास पश्चिमी भारतके जैनोंने ही किया। उन दिनों बौद्धवर्म क्षतविक्षत 
हो चुका था। तिब्वतर्म उपर्युकत कालमें भी कलाकी आाराबवना पूर्ववत्त्‌ 
पाई जाती है । पीली टोपीवाले सम्प्रदायके मठोंमें इस प्रकारकी कलात्मक 
सम्पत्ति पर्याप्त रूपसे पाई जाती है। भिक्ष एवं भिक्षणी भी खास तौरसे 
चवित्रकलाका श्रभ्यास करनेमें गौरव समझते थे । सब्रह्वीं शताव्दीमें 
तिब्बतमें श्रनेक चित्रकार उत्पन्न हुए। इन - चित्रकारोंने भित्तिचित्रोंकी 
परम्पराको सुरक्षित . रखा; श्रर्यात्‌ पूर्वोल्लिखित रेखाग्रोपर ही अपनी 
तूलिका चलाते रहे। सत्रहववीं शताब्दीका -तिव्वतीय चित्रकछाका प्रति- 
निधित्व करनेवाला एक वस्त्रपट हमारे श्रवकोकनमें आया, जिसके पेस्च्रिय 
देनेका लोभ संवरण नहीं किथा जा सकता। पटमें धारिणी वोधिसत्त्वकी 
विभिन्न म॒द्राएँ भ्रंकित हैँ । यों तो पटमें छाल, भूरा, बेंगनी, हरा, द्याभ,- 
गेसआ आदि कई रंगोंक व्यवहार कछाक।रने उत्तम ढंगसे किया हैं, फिर 
भी नीले रंगकी प्‌ ष्ठभूमिमें जो तादृश्यके चित्रके लक्षण भासित होते हैं 
सम्भवत: वे श्रन्यत्न न मिलेंगे। चारों ओर उठे हुए घतघोर बादल सरो- 
वरमें खिले कमल पठका प्राकृतिक सौन्दर्य श्रौर भी वढ़ा देते हैं। वृद्धदेवकी 
भिन्न-भिन्न प्रकारकी प्रचलित मुद्राम्नोंमेंसे अ्रष्टारह प्रधान मुद्राश्लोंका 
साक्षात्‌ परिचय इसमें मिलता हँ। उपर्युक्त उमय भागमें कई विशेष: 
व्यक्तियोंके चित्र उल्लिखित हैँं। चित्रित मृद्राग्रोंमें चित्रित -की गई भाव-- 
भंगिमाएँ श्रनेक तरहके माव-प्रदर्शन बड़ी सूक्ष्मतासे कराती हैं । मध्य भागमें 
विशाल चक्राकार यन्त्र बना हुआ है जिसके चारों ओर वौद्धवर्म मान्य 
तान्त्रिक देव-देवियाँ अंकित हैँ। किसीका वाहन शूकर, किसीका मुंह 
शूकर, कोई सॉपिप९ तो कोई अग्निपर, कोई भान्त तो कोई रुद्र, कोई व्यग्र 
ओर कोई ध्यानमग्न हैं, किसीके वस्त्र गिद्ध खींच -रहे हैं, कोई हाथ जोड़कर 
नमस्कार करता है। कहनेका तात्पयं कि यह चित्र क्या है, नव रसोका- 
सामूहिक संकलन हैं। क़रूमकी : सूक्ष्मता, रंगोंका वैविध्य, रेखाओ्ोंकी 
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“विलक्षणता और सौष्ठव किस कलाप्रेमीको अपनी ओर खींचकर अनिर्वच- 
नीय अ्रानन्दके सागरमें नहीं डुवों देगी। तदनन्तर वर्तुल मंडलोंमें अलूग- 
अलग तान्त्रिक शक्तियोंके साथ गणेशर्जी भी तोंद फूलाए बैठे हैँ | चतुदिक 
रंगोंसे इप्टिकाकृति सुचक रेखाएं दनी हें, मानों मणि रत्नोंकी दीवार ही 
हों। तदुपरि विशाल छत्रके निम्नभागमें धर्मचक्र है जिसमें दोनों ओर 
मृग आश्चर्यान्वित मुद्रामें ताक रहे हँ। झ्राठों ग्रासके मुख एवं उनमेंसे 
“निकली शिल्पाकृतियाँ बहुत ही सुन्दर तादात्म्य सम्बन्धकों व्यक्त करती 
हँ। यद्यपि ग्रास भारतीय कलाका प्रतीक माना जाता है, परन्तु तिब्वतमें 
“भी उसने काफ़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की। मंडलमें कलण, अव्यवस्थित वस्त्रा- 
कृतियाँ-मयूर पंख प्रादि हैं । मध्य भागसे धारिणी देवी शात्त मुद्रा किये 
अ्रगणित हस्त फैलाये मस्तकपर पारम्परिक छः: छत्र धारण किये हुए अ्रवस्वित 
हें, जिसके वाएँ भागमें वीभत्स रसोत्पादक चित्र हेँ। तम्निम्न भागके छोटेसे 
“हिस्सेमें भारत एवं तिब्बतमें पाये जानेवाले कमसे कम एक सौसे अधिक 
प्रसिद्ध पशुओंके चित्र इस तरहसे अं कित हैं कि मानों ज्यूओलोजिकल गार्डे 
'तो यहाँ नहीं उपस्थित हो गया। चार इंच जैसे सीमित स्थानमें इतना 
विपुल अंकन श्रन्यत्न श्राज तक हमने नहीं देखा। नीचे भागमें क्षीणकाय 
व्यक्ति श्र सुपुप्त हें। मंडलके निम्न भागमें बैलों एवं घोड़ोंपर महां- 
“वीभत्स मुद्राघारी एवं हाथमें शस्त्रास्त्र धारण किये कुछ यक्ष-यक्षणी दिखाई 
“यड़ती है। इतने बड़े कलात्मक पटमें अश्वका अ्ंकन ही भ्रखरनेवाली चीज़ 
:है। अत्यन्त विशाल मुख, लम्बे श्रौर मोटे कान, भद्दी गर्दन, यह बेहूदा 
'पशु सम्भव है तिव्बतके ठट्टूका ही प्रतिनिधित्व करता हो। सम्पूर्ण 
'पटका कला और तन्‍त्रशास्त्रकी दृष्टिसे अवलोकन करनेके बाद विचार 
बंध जाता है कि कलाकारका श्रभमीष्ट विषय तिब्वतमें प्रचलित तन्त्रसे 
'है। सम्पूर्ण पठ बोर्डरोंकी दु प्टिसे एवं तत्कालीन तिब्बंतमें प्रचलित वस्त्रों- 
कीः दृष्टिसे बहुत सुन्दर सामग्री उपस्थित कंरता हैं। कलाकारने हृदय, 
“मस्तिष्कके सूक्ष्मातिसूक्ष्म विचारोत्तेजक भावोंको रंग, रेखा और तूलिका 
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द्वारा लघृतम वस्त्रपर लिखकर उस समयकी उच्चतम कलाका आ्रमास 
कराकर सचमुच अ्रपनेको श्रमर कर दिया है। पटकी एक भी रेखा ऐसी 
नहीं जो भाव विहीन हो । इतने विवेचनके बाद यहाँपर यह प्रश्न उपस्थित 
होता हैं कि इस कृतिका निर्माण-कारू क्या हो सकता है? तिव्वतीय 
कलाकार किसी भी कृतिमें अपना नाम न देते थे और न चित्रांकन समय ही । 
परन्तु सौभाग्यसे इस पटमें प्रत्येक तन्त्र सम्बन्धी प्रतिमाके पश्चात्‌ भागमें 
परिचयार्थ कुछ पंक्तियाँ पाई जाती हैं जो हिंगूलसे उल्लिखित हैं। हमारे 
स्वर्गीय मित्र डा० वेनीमाधव बरुआने इन अक्षरोंका काल सत्रहवीं शत्ताव्दी- 
का प्रथम चरण स्थिर किया था। यह वस्त्र-पठ राजपूतानाके एक जैन 
उपाश्रयमें था, श्रभी श्रीभेंवरछालजीके पास हैं। अठारहवीं शतान्दीके 
अ्रधिकतर वस्त्रचित्र लामाओंसे सम्बन्ध रखनेवाले मिलते हेँ। श्राज भी 
तिब्बतमें चितेरोंकी कमी नहीं, परन्तू उनमें मौलिक तत्त्वोंका विकास 
न होकर केवल प्रतिकृृति मात्र करनेकी क्षमता ही रह गई है। 

उपर्यक्त जिन उपकरणोंकी चर्चा हमने की है, इनके गझ्रान्तरिक श्ौर 
भी प्रतीक जो पाये जाते हैं वे हमारे ध्यानस वाहर नहीं है, जिनमें मृत्तिकाके 
भाजन एवं बौद्ध भिक्षा-पात्र श्रादि प्रमुख हेँ। अ्रत्यल्प संख्यामें उपलब्ध 
होनेके कारण यहाँपर उनका उल्लेख नहीं किया जा रहा है। केवल 
एक वृद्ध-पात्रका हम यहापर इसलिए उल्लेख करेंगे कि उनका कलाकी 
दुष्टिसि बहुत बड़ा महत्त्व है। यह पात्र पटनाके जालान संग्रहालयमें 
सुरक्षित है । इस पात्रका निर्माण वेंतसे हुआ है । उसपर चमड़ा लगाकर 
सोनेका काम किया गया हैँ। ढककनकी आ्राकृति इस प्रकार बनी हुई 
है मानों कोई बीद्ध स्तूप ही हो। झ्राज भी वर्मामें जो बौद्ध पात्र निर्माण 
किये जाते हूँ उनमें अनेक प्रकारकी रेखात्मक आकृतियाँ खेंचित रहती हें। 

उपर्युक्त लरूम्बे विवेचलके परचात्‌ यह कहनेकी आवश्यकता नहीं 
कि बौद्ध लोग कलाकी जीवन-साधना करनेमें अन्यापेक्षया कितने अग्र थे। 
वर्तमान कालमें भी सारताथ स्थित जापानी मन्दिरमें कोसेट्सूनोत्सूकी जो 
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एक बौद्ध चित्रकार थे, सफल तूलिका द्वारा भगवान्‌ व॒द्धदेवके विशिप्ट 
एवं लाक्षणिक प्रसंगोंको भित्तिपर जो श्रालेखन १९३२से ३८ तक अंकित. 
किया गया है, वह निस्सन्देह वीद्धाश्चित चित्रकलाका वर्तमानकालीन सर्वो 
त्कृष्ट प्रतीक हैं।.इन चित्रोंके सामने .मनुष्य स्वाभाविक रूपसे क्षणिक 
आवेशमें ही श्रात्म-समर्पण कर डालता है। जापानी .कलाकारकी कृति 
होनेके बावजूद भी एक प्रकारसे वे भारतीय चित्रकलाके दिव्य स्तम्भ. हैं। 
इन चित्रोंपर हमें अ्रजंटाका प्रभाव स्पप्ट लक्षित होता.है, अतः यहाँ संक्षेपमें 
ही सन्‍्तोप करेंगे। प्रासंगिक रूपसे शान्तिनिकेतन स्थित चीना भवनके 
विशाल भवनमें: मास्टर (मोज्ाय) श्रीमान्‌ ननन्‍्दलाल वोस द्वारा श्रंकित 
सारचिजयके विशाल चित्रकों हम कदापि नहीं .भूल सकते। 
वर्तमान कालमें बौद्धाश्वित चित्रकलाके निर्माणकी भ्रपेक्षा गवेषणात्मक: 
तथा समीक्षात्मक् कार्य ही श्रधिक हुआ है। 
- २७ मार्च १९४९ 


महाकोंसलके जैनं-भित्तिचित्र 


श्राप भारतीय इतिहासमें कोसल अत्यन्त प्रसिद्ध जनपद रहा है । 
भारतवर्षकी संस्क्ृतिका प्रधान केन्द्र भी। महाकोसल, जिसे प्राचीन 
साहित्यमें दक्षिणकोसल कहा गया है, वर्तमानमें मध्यप्रदेशका एक उप- 
विभाग हूँ। प्राकृतिक-सौन्दर्य-सम्पन्न गिरिकन्दराओंसे विभूषित यह 
भूभाग शैलंशूंग, सर, निर्भर, जलप्रपात, विजनवन, पर्वत आदिके लिए 
अत्यन्त विख्यात है। यहाँकी प्राकृतिक शोभा कमनीय काननकी सहचरी 
ही नहीं, किन्तु वाग्देवीकी वीणा-फंकार और कलाकिन्नरीके विलास- 
विहारसे भी समलंकृत है। कहीं गुफा-मन्दिर कविकीरति कीर्ततकी ओर 
संकेत कर रहे हैं तो कहीं गिरिगृह साहित्य, संगीत और कलाके महत्त्वपर 
मूक गयव॑ कर रहे हैँ। कहीं विशाल एंवं प्रकाण्ड प्रस्तर-फलक प्राचीनतम 
“चित्रकारीका माधुर्य प्रकट कर रहे है तो कहीं मानव-ज।तिकी आ्रादिलिपि- 
की उत्पत्ति---सूचनाकी ओर प्रकाश-रेखा प्रदर्शक गिरि-शिला भित्ति 
अवस्थित हू ! व्याप्र, भालू एवं वर्नले हाथियोंके क्रीड़ास्थल इन घनघोर 
विजन प्ररण्योंमें विषधर सर्प, वुश्चिक एवं मधुमक्खियोंके काल-दंशनके 
भयसे ऐसे समस्त गिरि-गुहा, शिला-भित्ति इत्यादि अ्रद्यावध्ि महा भयंकर 
और दुर्गंम बने हुए हैं। 
उपर्युक्त पंवितियोंस स्पप्ट हैं कि महाकोसल प्रकेतिगत सौन्दर्यसे न 
केवल श्रोतश्रोत ही रहा है, श्रपितु समसामयिक उपादान द्वारा प्रेतिभा- 
सम्पन्न कलाकारोंने बिखरी हुई सीौन्दर्य-छविको जन-समूहतक पहुँचाने- 
का भी सफल श्रम कर सांस्कृतिक कार्यकी सुदृढ़ शिला स्थापित 
की. है। स्पप्ट शछब्दोंमें कहा जाय तो मुस्लिम इतिहासकारोंका 
ओऑंडवाना पुरातन काल्‍में संस्कृति, प्रकृति और कलाका अनुपम 
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संगमस्थान था। जैसा कि पाये जानेवाले प्राचीन ध्वंसावशेपोंसे फलित 
होता है ! 

संस्कृति एवं सभ्यताकी इतनी विराट ठोस एवं विचारोत्तेजक सामग्री 
रहनेके बावजूद भी पुरातत्त्व एवं इतिहासविदोंर्की दृष्टिमें इस भूखण्डका 

महत्त्व नगण्य-सा ही रहा है ! कारण स्पष्ट हूँ ! दुर्भाग्यसे इस भूभागका 

ऐतिहासिक श्रन्वेषण एवं प्राप्त साथनोंका परीक्षण समुचित रूपसे आंग्ले 
शासनमें तो नहीं ही हुआ, पर स्वाबीन भारतमें भी इसकी घोर उपेक्षा 
की जा रही है ! मु्भे इस भूखण्डमें श्र्वेषण करनेका कुछ अवकाश मिला 
है, उसपरसे मे निश्चयपूर्वक कह सकता हुं कि यदि यहाँका प्राचीन इतिहास 
तैयार किया जाय तो निस्सन्देह मानव संस्कृति विषयक अनेक नूतन तथ्य 
प्रकाशित होंगे। 

भारतीय संस्कृतिका मख्य ध्येय आध्यात्मिक विकास रहा है श्र 
वह विना सांसारिक वृत्तियोंका पूर्ण त्याग किये संभव नहीं। मानवकी 
इच्छाओंका अ्रन्त नहीं हैं। श्रमणवंस्कृति इच्छाके नाशपर जोर देती 
है। वह पाथिव सौन्दर्यमें तल्लीन हो जानेकी श्रपेक्षा आत्मिक सौन्दर्य 
उद्वुद्ध करनेको उत्पेरित करती है। श्रतः श्रनन्तसीन्दर्यकी समुचित 
साधनाके लिए तृष्णावर्धक स्थानोंका परित्याग ही हितकर है। -इसीलिए 
प्राचीन युगके सच्चे साधक ज्ञानमूलक श्ररण्यवासको श्रधिक महत्त्व देते 
थे। क्रमश: वर्षा एवं शीत-निवारणर्थ गुहाओ्रोंकी सुप्टि हुई! मनुष्य 
बुद्धिजीवी प्राणी होनेके कारण उसका जीवन सतत प्रगतिगामी रहता है । 

क्रमश: गृफाओंकी दीवालॉपर पाथिव श्रावश्यकताओंमें जन्म लेनेवाली 
कला द्वारा चित्रोंका प्रणयन भी होने रूगा। 

यद्यपि भित्तिचित्रोंकी परम्परा बहुत प्राचीन एवं सावंजनिक ख्प्से 
प्रचलित रही है, पर इनका उल्लेख न-त्ो यहाँ विवक्षित है, न स्थान हो । 

इन पंक्तियोंमें महाकोसलान्तर्गत पाये जानेवाले भित्तिचित्रों--- 
विद्येषकर श्रमण संस्क्रतिसे सम्बन्धित कलाकृतियोंकी ही चर्चा करूँगा! 
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प्राचीन भारतमें मित्तिचित्र 


भारतीय प्राचीन साहित्यानुशीलनसे सिद्ध होता है कि भित्तिचित्र 
या शिलाचित्रका इतिहास बहुत विस्तृत एवं महत्त्वपूर्ण है! प्राचीनः 
सामाजिक एवं सास्क्ृतिक इतिहासकी ओर संकेत करनेवाले कया-साहित्य- 
विषयक ग्रंथोंमें एतट्विपपयक विशद्‌ उल्लेख आये हैं, परन्तु उनसे तत्कालीन 
चित्रकला एवं उनके विभिन्न उपकरण शैली श्रादिका समुचित ज्ञान नहीं 
होता ! तात्पर्य कि भारतीय चित्रकलापर व्यवस्थितप्रकाश डालनेवाले: 
प्राचीन स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते, केवल हमें फूटकर या श्रन्य ग्रंथोंमें 
श्रानेवाले प्रासंगिक उल्लेखोंपर ही निर्भर रहना पड़ता है। संस्कृत- 
साहित्यके वात्स्थायन कृत कामसूत्र एवं शिल्पश्ञास्त्र व उपनिपदोंमें 
/चित्रतूलिका” (8/08/ ), शब्द आया है एवं वाल्मीकि रामायणमेंः 
हेमघातु विभूषित घातुमंडित विचित्रदशिखर चित्र सानुनग तथा: 
चित्रसानु श्रादि कई शब्दोंका प्रयोग मिलता हैँ जो चित्रकलाके 
इतिहासकी शोर हमारा ध्यान श्राकृप्ट करता है। उपयुक्त उल्लेखसूचक- 
पंक्तियाँ इस प्रकार हैं | --- 
अन्वीक्ष्य दण्डकाराण्पं॑ सपर्बंतनदीगुहम्‌ ॥११॥ 
भर >< है 
अयोमुखइच गन्तव्यः पर्वतो घातुमण्डितः । 
विचित्रशिखरः हीमां चित्रयुष्पितकाननः ॥१३॥ 
३ न 244 
अगस्त्पेनान्‍्तरे तत्र सागरे बविनिवेशितः । 
दित्रसानुग: हीमान्‌ महेन्द्रः पर्वेतोत्तमः ॥२०७ 
| --+किपष्किन्दाकाण्ड ४१ सर्म. 
2८ हर >< 
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अभिवृष्टा महामेयेः निर्मेलइश्चित्रसानवः 5०) 
अनुलिप्ताहवा भान्ति गिरयइचन्द्रश्मिभिः ॥२०॥ 
--किष्किन्धाकाण्ड: ३० सर्ग । 
आसीनःपव॑तस्थाग्र हेमधातुविभूषिते । 
इंगरदंगगन हछृष्ट्वा जगम मनसा प्रियाम्‌ ।६॥ 
उपर्युक्त उल्लेख प्राप्त साहित्यमें प्राचीन एवं विश्वस्त हें। मेवदूतमें 
भी एक उल्लेख बड़े महत्वका है जो इस प्रकार है :--- 
त्वामालिस्य प्रणयकृपितां धातुरागः शिलायाम्‌ ।- 
-“--कालिवास 
इलोकमें उल्लिखित गेरूका उल्लेख बहुत महत्त्वका हूँ। अधिकतर 
' प्रागतिहासिक भित्तिचित्रोंमें गे रुए वर्णकी रेखाएँ ही मिलती हैं। प्रसंगत: 
कहना अनुचिता न होगा कि अमेरिकामें भी प्राचीन चित्र रक्तवर्णके ही 
' मिले हैं, जिनमें हस्तचिक्न प्रमुख हैं जो गृह, मकान, मंदिरमें वनाये जाते 
थे; यथा-- 
“|0580[ए ६86 4067 066 (6 श्ियाए ॥90 [ए४ 
तजब्धह्ार्ते 6 एशी5ड बाते पर जल बारे दगिकाल फेश्व 


'बहुत प्राचीन कालसे ही महाकोसलमें गेर प्रचुर परिमाणमें उपलब्ध 
होता रहा हैं। आज भी कई खदानोंमें उत्तम गेरू निकलता है। ग्रामीण 
' जनता अपनी गृह-दीवारोंपर चित्र अंकित करती हैँ । जंगली सड़कोंपर 
* बिछाई जानेवाली सृतिकामें भी गेरू अधिकतर देखा जाता है पर मिट्टीमेंसे 
' रंग बनानेकी प्रया उठ जानेसे कलाकारोंकी दृ ष्टिमें गेहका महत्त्व बहुत 
कम हो गया है। > 
“इस चिह्न विषयक विश्ञेब ज्ञातव्यके लिए देखें--“2700९८०॥०28 
"5 शा पता मध्य ((0)९००८९,” 89700 एबं “२०८८ 
>एभा।त258 0 धार फेक्व2आ) 586. 7 
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८077९ ६0 86९९ 70ज़ 70 ज0६6 200 9280०८ एशांए ४705 
०7 6 86७॥ ९०0एलगाहु5 89एए | धिशं 0एा 
बए2 092०. > 
पत( 5 0ए ए८:८१020 १? 

जिसप्रकार पीली मिट्टी, गेर आदिके द्वारा प्राचीन शिला-चित्र 
अंकित किये जाते थे, उसीध्रकार उड़ीसा और कहीं-कहीं दक्षि्ण। कोसलमें 
आज भी ग्रामीगोंके घरोंपर चित्र श्रके जाते हें। समय, परिस्थिति 
ओर आवश्यकतानुसार चित्रकलाके उपादानोंमें श्रवश्य परिवर्तन हुआ। 
यहाँकी आदिवासी सभ्यतामें पलनेवार्ली जनतापर उनका तनिक भी 
अभाव नहीं। यही कारण हैं कि वह अभी तक प्राच्चीनततम परम्पराकों 
विभाये हुए हैं ! 


जैन-भित्तिचित्र 


जैनागम साहित्यके अतिरिक्त सुरसुन्दरी कया, तरंगवती, कर्ण- 
सुन्दरी, कथासरित्सागर और बृहत॒कयामंजरो आदि कई ग्रंथोंमें 
शिलाचित्र विपश्रक लेख आये हैं, उनसे ध्वनित होता है कि वे चित्र 
समय-समयपर भिन्न-भिन्न रस उत्पन्न करते श्रे। धामिक विपयमूलक 
चित्र मनुष्यको ज्ञानमूलक वैराग्यकी ओर लिवा ले जाते थे। विवक्षित 
मूभागमें पाये-जानेवाले श्रधिकतर शिलाचित्र विशुद्ध भौतिक वासनामय 
ही हैं । पर रागमढ़-स्थिति चित्र वैराग्यका प्रतीक है, जो इस प्रकार हूँ :--- 

जोगीमारा--इस प्रान्तके सरगुजा राज्यान्तर्गत रूक्ष्मणपुरसे १२ 
मील रामगिरि, रामगढ़ नामक पहाड़ी हैँ। वहाँपर जोगीमारा नामक 
गुफा हैं। यह पहाड़ी २६०० फ़ूट ऊँची है। यहांका प्राकृतिक सौन्दर्य 
बड़ा ही श्राकपंक और शथ्ान्तिश्रदायक हू। गूफाकी चौखटपर बड़े ही 
सुन्दर चित्र अंकित हैं। ये चित्र ऐतिहासिक दृप्ट्सि प्राचीन हैँ। चित्र- 
परिचय इस प्रकार हूँ :-- * 

"८ 
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(?) एक वृुक्षके निम्तस्थानमें एक प्एषका' चित्र हैं ॥.वाई 
र अप्सराएँ व गन्वर्त हें) दाहिनी ओर सहस्ति . एक जुलूस 

खड्टा है । ध 

(२) अनेक पुरुष, चक्र तथा भिन्न-भिन्न प्रकारके आभूषण 
हैं । मेरी रायम उस समयके आभूषण श्रीर आजके ओआभूषणों्स 
बहुत कम अन्तर है, और सामाजिक दृष्टिसि इनका अव्ययकत 
अपेक्षित है । 

(३) अर्वभाग अस्पप्ट हैं। एक वृक्षपर पक्षी, पुरुष और शिशु हैँ, 
चारों ओर मानव-समृह उमड़ा हुआ है, केशोंम ग्रंथी लगी है । 

(४) पद्मासनस्थ पुरुष है, एक ओर चैत्यकी खिड़की है तथा तीच 
घोड़ोंसे जुता हुआ रथ है। 

उपर्थक्त वर्णनसे स्पष्ट हो जाता है कि ये चित्र जैनधर्मसे सम्बन्धितः 
हैं, परन्तु संरक्षणके अभावसे चित्रोंकी हालत खराब हो गई इस 
बारेमें रायकृष्णासने लिखा है-- हि ेृ 

“किन्तु उन चित्रोंकी सुन्दर रेखाएँ उनके ऊपर फिरसे खींचे गये भट्टे 
चित्रोंमें छिप गई हैं। बचे-खुचे अंशोंमेंसे अनुमान होता है कि वहांकिं. 
कुछ चित्रोंका विषय जैन था !? ह 

रामनिरि पर्वेत :--संस्क्ृत-साहित्यके श्रभ्यासियोंको विदित है कि 
महाकवि कालिदासने अपने मेघटूत खण्डकाव्यमें रामगिरि पर्वंतको 
श्रमर कर दिया। पं० नायूराम प्रेमीका मानना हैं कि कालिदास-कर्थित 
रामसगिरि पव॑त यही है, क्योंकि वह दण्डकारण्पके अन्तर्गत है और कर्णरबह 
नदी सम्भवतः महानदी है। प्रेमीजी श्रागे लिखते हैं कि उप्रादित्याचार्मे- 
जीने अ्रपना “कल्याणकारक नामक आयुर्वेदिक ग्रन्थ इसी रामगिरि पर्वेत-' 
पर रचा था। इन बातोंमें चाहे जितनी वास्तविकता हो, पर इतना त्तोः 


 भारतकी चित्रकला, पृ० १२ । 


सहाकोसलके जैन-सित्तिचित्र श्श्प्‌ 


स्पप्ट हो ही जाता हुँ कि किसी समय इस प्रान्तमें जैनथर्म बिस्तारके साथ 
फैला हुआ था, जिसका प्राच्रीत प्रमाण गुफाचित्र है! जिस समयकी 
गुफा वनी हुई है, उस समय यहाँ मौर्योका साम्राज्य था। सम्प्रति सम्राट 
जैन थे। सम्भव है, उन्होंने ही यह गुफा वबनवाई हो। शौर भी श्रनेक 
उदाहरण ऐसे ही दिये जा सकते हैं, जिनसे सिद्ध होता हैँ कि पुराततन कालमें 
जैन-संस्क्ृति यहाँपर खूब विस्तारसे फंली हुई थी! जिन कल्सी मुनि 
परम्पराका विहार ,जारी था। 

महाकोसलके ही सुप्रसिद्ध कवि भवभूतिने अपने उत्तररामचरितमें 
भित्तिचित्रोंका उल्लेख किया है, यद्यपि कविवरने स्पप्टतः स्थानविशेषका 
सूचन नहीं किया, पर अनुमान होता हैं कि इसका सम्बन्ध रामगिरिसे या 
उन आंशिक गुफाचित्रोंस होना चाहिए, जिनकी अवस्थिति सिहावा तहसीलके 
जंगलोंमें है। इन गुफाश्रोंक निकट्तम प्रचुर जैनप्रतिमाएँ एवं श्रन्य 
कलात्मक शिल्प प्रतीक उपलब्ध होते हू। श्राजके प्रगतिशील एवं श्रन्वेषण- 
प्रधान युगमें भी उपर्युक्त गुफाएँ इतनी उपेक्षित हें कि शायद ही' कभी 
कोई वहाँ पहुँचता हो। राज्यकार्यवशात्‌ इतिहासग्रेमी रायबहादुर 
गजाघरप्रसादजी तिवारी (८८07 (५0777890767 ४. 7.) 
जंगलमें पहुँचे श्रौर उन्होंने मेरा ध्यान श्राकृष्ट किया ! 

जैन-भित्तिचित्रोंकी परम्पराका प्रवाह इस प्रान्तमें किस शताब्दी 
तक प्रवाहित हीता रहा, इसपर प्रकाश डालनेवाले मौलिक उल्लेख श्रत्यल्प 
हैं, पर विभिन्न पुरातन खण्डहरोंमें जो चित्रित रेखाएँ मिलती हैं, उनसे 
तो निश्चित हो जाता है कि मुग़लकालतक यह घारा उन्नत थी! मराठोंके 
समय भी भित्तिचित्रकी परम्परा चली, पर उसमें वह सौन्दर्य व श्राकर्षण 
नहीं जो कछाकारकों अपनी ओर खींच सके ! रामगिरिके चित्रोंके बाद 
भवभूतिका उल्लेख झाता है! तदनन्तर कलचुरि राज्यवंधकी कला- 
. कृतियाँ हमारे सामने हेँं। यों तो अद्यावधि अन्वेषित सामग्रीसे यही फलित 
हुआ है कि हैहयवंशीय नरेश केवल शिल्पकलाके उन्नायक ही रहे हें, परल्तु 
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गत वर्ष मुझे कलचुरि शिल्पकलाका एक केलद््र--बिलहरी---देखनेका 
सीभाग्य प्राप्त हुझ्ना था । ४. 
बिलहरी 

: वहाँपर एक जीर्गशीर्ण मठ है, निकट ही हनृमानजीका मंदिर-वापिका 
हूँ। मठ दर्जनों मूृत्तियोंसे परिवेष्ठित हैं । मठका भीतरी भाग कुछ सुरक्षित 
रह सका है, परन्त गर्भगह शन्य रहनेके कारण नहीं कहा जा सकता कि . 
इसका सम्बन्ध संस्कृतिकी किस थारासे हूँ। प्रदक्षिणास्थान एंवं जगती 
तथा सभागहके ऊपर विभिन्न प्रकारके बेल-बटे कढ़ें हैं । इनमें 
रक्त एवं नीला रंग प्रयुक्त हश्ना है। कहीं-कहीं सुक्ष्म रेखाएँ गेरूकी 
भी हे। छतके स्थानपर सूक्ष्मतया देखनेपर ज्ञात होता है कि वहाँ कुछ 
चित्र अवश्य रहे होंगे कारण कि गिरी हुई पपड़ियाँ एवं कहीं-कहीं चेहरोंसे 
परिलक्षित होता हैं ! इसी मठमें मुझे स्वस्तिक और क॒म्मकलशको स्पष्ट 
रेखाएँ दिखलाई पड़ीं। इन दो चित्र-प्रतीकोंसे मेरा अनुमान है कि इसका 
सम्बन्ध अ्रवश्य ही जैन-संस्कृतिसे होना चाहिए । ये दोनों जैन-शिल्पस्थापत्य 





. यह स्थान कटनोसे १० सोल पड़ता है । एक समय यह जेन-पंस्कृतिका 
बहुत बड़ा केन्द्र था। आज भी वहाँपर सेकड़ों जैन-पूर्तियाँ एवं अन्य 
कलात्मक प्रतोक बहुत बड़ी संख्यामें पाये जाते हें। कोई ज़मीनमें 
अधघगड़े हूँ, कुछ भकानोंमें लगे हुए हैं, कुछ-एकपर चटनी और 
भंग पीसी जाती हैँ। वस्त्र घोनेकी शिलाके रूपमें उल्टी सूर्तियोंका प्रयोग 
यहाँके लिए स्वाभाविक है । एक वात स्पष्ट कर दूँ कि साम्प्रदायिक गंभी- 
रताके कारण हिन्दुओंके द्वारा जैन कलात्मक प्रतीकोंका जो अपमान यहाँपर 
मेंने देखा बह दिल केंपा देनेवाला है। जब में गत वर्ष वहाँ गया था तो 
एक जंन-ब्रिमूति-पट ऐसा मिला जो एक वयोवुद्ध ब्रःह्मण सज्जनकी 
सीढ़ियोंका काम दे रहा था। यहाँकी जैन मूर्तियाँ कलचुरी कलाका अभि- , 
सान है। विशेषके लिए देखें मेरा “खंडहरोंका चेभव” । 


महाकोसलके जैन-भित्तिचित्र ११७ 


कलाके मंग,लमय उ्रत्तीक माने गये हैँ। वहाँके भ्रन्य हिन्दू मंदिर मेरी इस 
शंकाको और भी दुढ़ कर देते हें। कारण कि प्रत्येक हिन्दू-मंदिरके गर्भ- 
हारके मव्य भागमें गणेशजी या ठत्तद देवस्थान-नूच्क प्रतीक उत्कीणित 
रहते हे! जब कि यहाँ कलूशकी प्रधानता है! 

जबलपुरस्थित हनुमानतालका मंदिर भी भित्तिचित्रोंकी परस्पराकी 
कड़ी प्रस्तुत करता हैं। यों तो मंदिरकी दीवारोंपर घामिक कथाप्रसंग 
व जैनभुगोल विषयक चित्र काफ़ी तादादमें हैं, पर मुझे उन्हीं चित्र-कृतियों- 
पर विचार प्रस्तुत करना है, जिनका सीथा सम्बन्ध मुग़ल अं:र मराठा 
क़लमसे है । महाकोसलमें जो बेलबूटे, चित्र एवं जालीदार रेखाश्रोंमें 
रंग पाये जाते हैं, उनसे यह सिद्ध हैं कि उस समय भी राजमहल, विस्तृत 
भवन या श्राध्यांमित्क साधनाका केन्द्रस्थान-मंदिर श्रादिमें चित्रांकन 
ग्रपेश्चित था और स्थानीय कल/कारोंने पारम्परिक रंगोंके साथ इतर 
प्रान्तीय चित्रोंमें व्यवहत रंगोंका उपयोग खुलकर किया था। , 

कथित मंदिरमें चित्रकला-विषयक इतिहासकी दृपष्टिसे दो कृतियाँ 
विशेष महत्त्वर्की हैं, जो इस प्रकार हें-- 

तथाकथित मंदिरके उपरिभागंमें एक छठपर बेलबूटोंवार्ला जाली- 
नुमा सुन्दर रेखाएँ अंकित हैं ! छाल, गहरा नीला, एवं हल्के पीले रंगकग 
प्रयोग हुआ है । यदि केवल इसी छतकी रेखाएँ और रंगोकि आधारपर 
इसका त्तिर्माणकाल निश्चित करें तो मुग़लकाल तक ले जा सकते हैं। पर 
वह उतना प्राचीन है नहीं, कारण कि ऐसा देखा गया हैँ कि कला-विपयक 
परंपराका विभाजन भीगोलिक या राजनैतिक दृष्टिसे ग्रांशिवरूपेण संभव 
हो सकता है वह भी स्थायी शायद ही ! मुझे तो ऐसा लगता है कि मरहठा- 
कालीन कलाकारोंने मुग़लकालमें प्रचलित जालियों एवं बेलवूटॉका अंकन 
सौंदय्य-बृद्धिके हेतु ही किया होगा । मुगलकालकी छाया पड़ने मात्रसे 
फोई वस्तु उस काछूकी नहीं हो सकती । विलहरीवाले मठका एवं प्रस्तुत 
छतकी रेखाएं एवं रंगोंमे पर्याप्त साम्य हें 
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मंदिर्के निम्नभागमें एक चित्र अ्रठारहवीं शताब्दीका हैं । उसमें 
मराठा पहनाव एवं विशेषकर पगड़ियोंका वाहुल्य है। कलाकारने मराठा 
क़छूमका उत्तम प्रभावोत्पादक परिचय देकर उस प्रसंगको महाराष्ट्रीय 
घटना ही बना डाला.हैं ! चित्रमें भव्य सिहासनपर एक व्यक्ति बैठा है । 
वह॒के लोगोंका ऐसा रुयाल हूँ कि ये चिमनाजी भोंसले ही हैं । 
इस प्रकार महाकोसलमे जैन-भित्तिचित्रोंकी परंपरा श्राजतक सुरक्षित 
है, किन्तु अपेक्षित जानकी अपूर्णताके कारण अद्यतनयुगीन चित्रोंमें कलातत्त्व 
बहुत कम रह गया है। कहीं-कहीं भित्तिचित्रोंकी आंशिक पूर्ति प्रतिमाचित्रोंसे 
की जाती हैं । 
उपर्युक्त पंक्तियोंमें मेने कूछ एक चित्रोंका ही परिचय दिया हूँ, परन्तु 
अभी भी बहुत-सी ऐसी सामग्री हैँ जो श्रन्वेषणकी प्रतीक्षामें है । ऐसी 
स्थितिमें जैन-भित्तिचित्रोंकी गिनती ही क्या ?- जहाँ कलावश्ेय ठुकराये 
जाते हों, शासनकी झोरसे जान-वृककर उपेक्षावृत्तिसि काम लिया जाता हो-- 
वहाँ सांस्कृतिक जनजागरणकी आशा कल्पना-मात्र है। मुझे बड़े परितापके 
साथ लिखना पड़ रहा है कि मध्य-प्रदेशकी सरकार अ्न्वेषण-विपयक कार्योमें 
भ्रन्य प्रान्तोंकी अपेक्षा पिछड़ी हुई ही नहीं है, अपितु उसने इसपर ध्याव ही 
नहीं दिया । बल्कि निस्स्वार्थ भावसे सांस्कृतिक व शैक्षणिक भ्रन्वेषणोंके 
प्रति जो रुख़ अपनाया हूँ, वह जनतन्त्रको कलूंकित करनेवाला है। प्रान्तमें 
में चाहूँगा कि मध्यप्रदेश-शासन असाम्प्रदायिक भावसे पुरातत्त्व-गवेषणाकी 
प्रतीक्षा करे । जैन-समाजका भी अपने -गौरव-प्रदायक प्रतीकोंपर ध्यान 
न जाना आइचर्य ही है । 


आारतोय शिल्प एवं चित्रकल्लामें काष्ठका उपयोग 


अयूस्तके प्रतिभा-सम्पन्न कुलाकारोंने अपनी सात्विक, सुकूमार, और 
उत्प्रेरक भावनाश्रोंकों वातु, प्रस्तरओऔर काग्रज़के द्वारा साकार कर न 
क्रेवल कलाके उपकरणोंकी रक्षा ही की, अपितु यह भी प्रमाणित कर दिखाया 
कक श्रन्तर्भावनाओंके विकास एवं स्थैयंके लिए श्रमुक प्रकारका अ्रल्क रण ई 
उपयुक्त है, ऐसी बात नहीं हैं । कलाकी उत्कट भावना किसी भी प्रकारके 
वपकरण हारा व्यक्त की जा सकती हैँ। प्राथिव द्वब्योंमें ही। कछा और 
नपॉन्दर्यका समुचित विकास पाया जाता हैं। प्रस्तुत निबंबमें में कलाके एक, 
अपकरण काष्ठकी ओर पाठकोंका घ्यान आक्ृप्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि 
नहुत प्राचीनकालसे यहाँके साधारण जन-समुहसे लेकर उच्च-कोटिके 
नलाकारों तकने कापष्ठका व्यापक उपयोग कर, अपने गार्हस्थ्य दैनिक 
आावद्यक कार्योकी पूि तो की ही, साथ ही साथ उच्च श्रेणीके प्रतीकोंका 
नसुजनकर उसे सजीव प्रतीकोंकी कोटिमें ला खड़ा किया । 
आदिकालीन मानवोंको जब शीत, धुप और जलूनवृप्टिस बचनेकी 
आवश्यकता प्रतीत हुई तो काप्ठ-शलाकाशोंस भकोपड़ियोंका निर्माण 
आरम्म हुआ । वादमें ज्योंज्यों समय बदलता गया एवं मनुप्योकी 
आ्यावश्यकता बढ़ती गयी, त्यों-त्यों गृह-निर्माण-कला एवं उसके पृथक 
'पुथकू उपकरणोंपें भी परिवर्त्तत और अभिवुद्धि हुई, जिसमें काप्ठकी 
अघानता रही है। प्राचीनकालके जितने भी ध्वस्त खण्डहर उपलब्ध हुए 
है एवं पौराणिक साहित्यमें जितने भी गृह-निर्माण विपग्रक उल्लेख 
फमिलते हैं, उनसे काप्ठके व्यवहारपर प्रकाश पड़ता है । 
विशुद्ध इतिहासकी दृष्टिसि यह तो कहना कठिन है कि किस काऊसे 
झुह निर्माण-कलामें काष्ठका आंशिक प्रयोग आरम्भ हुआ। यों तो काप्ठ- 
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शिल्पकी एक कथा जैनसाहित्यमें उपलब्ध हुई हैँ, जिसका सारांश यह है 
कि वह शिल्पी जलयान एवं वाई प्रकारके ऐसे वायुयान निर्माण करता 
था जिनका संचालन एक या दो कलोंसे हुआ करते था| इस प्रकारके 
कई आख्यान और भी मिल सकते हैं । परन्तु उनमें ऐतिहासिक सत्य कितना 
हैं यह एक विचारणीय समस्या होते हुए भी इतना तो कहा ही जा संकता 
हूँ कि प्राचीनकालमें इस प्रकारके सामाजिक उद्योग अवश्य ही रहे होंगे । 
परन्तु जबतक इन किवदंतियोंका समुचित मूल्यांकन नहीं हो जाता, तबतकं॑ 
इनपर कूछ भी कहना अति साहस होगा। योंतो भारतमें जितने भी प्राचीन 
खण्डहर उपलब्ध हुए है, उनमें मोहन-जो-दारोका स्थान प्राचीनताकी दृपष्टिसे 
प्रधान माना जाता हैं। अब तो यह भी स्वीकार किया जा चुका है कि 

मोहन-जो-दारोका विकास भारतीय संस्कृृतिके आधारोंपर हुआ था । उन 
दिनों मानवने अपने रहन-सहनके साधनोंका पर्याप्त विकास कर लिया 
था। परन्तु आइचर्य तो इस वातका है कि भ्रभीतक जो खुदाई वहाँपर हुई 
है उसमें काप्ठका कहीं भी पता नहीं मिला | यद्पि इसे हम पत्थर-थुग 
कहकर टाल देते हैं परन्तु उस यूगमें काप्ठका उपयोग गृह-निर्माण कलामें 
नहीं होता था यह फँसे कहा जा सकता है ? 

वैदिक युगमें यज्ञन्यागोंकी प्रधानता थी। तन्निमित्त मण्डपोंकी बहुत 

बड़ी आवश्यकता रहती थी। उसमें भाषा, ज्ञान-चर्चा, गीत, नृत्य, आदि 
श्राध्यात्मिक एवं जनरंजक कार्य-क्रम हुआ करते थे। ये मण्डप अधिक द्रव्य 
व्यय कर सुन्दरसे सुन्दर बनाये जाते थे । कहीं पारस्परिक प्रतिस्पर्धाके 
कारण भी वर्ग अपनी धन-संम्पत्तिके बलपर मण्डपको अधिकसे अधिके 
सजाता था। परन्तु इन मण्डपोंका श्रस्तित्व निर्धारित समयके लिए 


जी 


ही था। इतने परिश्रम और विपुल अर्थ-ब्ययसे तैयार होनेके वाद भी के 
स्थायित्यके सीभाग्यसे वंचित रह जाते थे। समयने पलटा खाया। स्वाभां- 
विक भी है कि जैसे-जैसे आवश्यकताएँ बढ़ने लगती है बैसे-3से संमाजर्मे 
क्रान्ति और संघर्ष शुरू हो जाता हैं। वणित मण्डपोंके सौंदर्यपर मुग्ध होकर 
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कुछ मण्डप अपने ढंगसे पक्के वनने रूगे । कमान आदि और शोभन अलंकरणों - 
का क्रमिक विकास होने रूगा। इन सव सजावटोंके वाद भी आखिर 
वह काण्ठ ही तो ठहरा । भरा कवृतक टिकता | शीत, धूप, और वर्धषादिसे 
बहुत समयतक अपनेकों बचाये रखनेके लिए मण्डप और भी इतने पक्के 
बनाये जाने छग॑ कि क्रमशः मण्डपोंका रूप परिवत्तित होते-होते गृह या 
मंदिर हो गया। इससे हमे यह तो मानना हू होगा कि भारतीय शिल्प-कलामें 
वँदिक कालसे है काप्ठका उपयोग प्रचुर परिमाणमें होने लगा था। उस 
कालके शिल्पियोंमें कल्पना और स॒जन-शक्ति अद्भुत थी । उनका जीवन 
कलछाकारका एक गआ्राद्र्श जीवन था, वे सांसारिक होते हुए भी कलाकी 
साधनामें जुटते--अश्रलिप्त थ्रे। धनिक वर्ग द्वारा कलाकारोंका समुचित 
सम्मान भी होता था । इस सम्मानके पीछे कलाकारमें अपर्न। प्रतिभाके 
तत्व थे, जिनके बलपर धनवानोंम वे समादूंत होते थे, न कि अर्थस उनको 
उन दिनों खर्रदा जाता था ! क्योंकि उस समय भारतका सामाजिक 
जीवन है| कुछ ऐसा बन गया था कि शायद है। कोई गृह ऐसा रहता, जिसपर 
सुरुचिपूर्ण कछात्मक श्रंकन न किया गया हो । विना सूक्ष्म खननके श्रावास- 
गृह अशुद्ध और श्रपश्ञकुन-जनक माना जाता था । लकड्ौको प्लेन रहने 
देनेसे काप्ठोपजीवी वर्ग स्वयं इनकार कर देता था। गृह-कार्यमें आानेवास 
भूले, पलंग, वालकोंके खिलौने, वेलन, पेटियाँ और प्रधान वाहन रथ भी 
रंगीन रहा करते थे । इस साधारण वस्तु-निर्माणमें भी कलाकार अपना 
श्रम लगाकर उसे जीवित्त प्रतीक-सम बना दिया करते थे । तात्पर्य यह कि 
घरकी कोई भी वस्तु ऐसी न रह पाती थीं जिससे कलात्मक अभिव्यवित 
“न होती हो । किसी भी देशका झआथिक विकास सामग्रिक महत्त्व रखता है 
परन्त्‌ कलात्मक विकास तो शताब्दियोतक देशकी गौरव-गरिमा बनाए 
रखता है । 
यन-स्तंभ काप्ठके गइवाए जाते थे, जिसका एक उदाहरण देनेका 
लोभ संवरण नहीं किया जा सकता। बिलासपुर (मध्य प्रदेश ) जिलान्तर्गत 
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लदपुर ताहक्मे किरारी नागा ग्राममं होराबस्ध जखामगर्मेस १९०० 
गर्ष पूर्व एक प्रा्ीन कास्टका सन रटेंभ गाए प्रतीत छोता 8ै। इंगबर णो 
लिपि है, सटे गतिकादिये पृर्देपत 2ै। मेते ४ग नागपुर साइसय-गूहमें देरा था। 
"से इतभम विशेषनार उसने दियोता राजितेलिता कर्वसारियोंकि पीने उल्हेखे 
दाये जाते है) था, इसका भय दोनो दुष्टियास है । गयपि सज-ंम्भ 
तो शोर भी पालन है | पर मे प्राय, पाषाये # । 

४५ धुए ५६ थी गयीमे मंहाश्षृमण भगवान्‌ सहायीरफ्ों लदन-कप्थपर 
गति सदी गयी थी । दस उर्जगनीय शा भष्दप्रशोतनगे बननाया था। 


| शाणशो पदोके माम हश प्रकार हैं :-« 
[ १) सगररतलियों [सेगररणक (४ उवताफक्तओ 07 
ऊतिए57270 ) 
( २) मेनापति ((छाातेटा 6 <धााए) 
(३ ) प्रतिहार (दारपाज 90067 रिटलूलशा 0 [शारिश८ 
5त्टाटदा7 ) 
(४ ) गणरः (राशांयों ,ए८0पताता: 00 (प्रा) 
( ५) गहपालिय (अग्निरक्षक रटटीएट। छी ॥0056 ॥60[दे 
87८) 
भाण्डागारिक (भंडारी 57076 ।:€९[१८४) 
पावमूलक (पंदिररक्षक ॥ला॥।[॥ंट क्ाटातेशा।) 
रथिक (सारथों टौशा0।0८7) 
महानासिक (भोजनारय प्रकषक 5फछलावरॉशातेला 
रा वेदालालथा$) 
(१०) धायाक (समन्देहवाहफ या डाफिया रिपात007$) 
(११) सोगंबक (इ्रोंका परीक्षण गि०८: ग्रणण्ाएु" ० 
एटापफियस्‍ट5 शाते इगभ्धा0णा) 


“०? ४ & -४0 
हल अली ओट अल 
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ईसवी पूर्व छठवी शताब्दीमे गृहनिर्माण व पुतलियोंकी -रचनामें काप्ठका 
प्रयोग होता था, जैसाकि तात्कालिक जैनागम साहित्यस फलित होता है । 
गत वर्ष जब में पटनामें था तव प्राचीन पाटिलपुत्रकी खुदाईके अ्रवशेप एवं 
भूमिकों देखनेका सुअवसर आया था। वहाँपर बड़े-बड़े काप्ठके सुसंस्कृत 
पटरे पढ़े हुए थे, जिनमें कुछ श्रवजले भी थे। पाटिलपुत्रमें विस्तुत आग 
लगनेके उल्लेख बीद्धसाहित्यमें आते हें । मीर्यकालमें काप्ठका उपयोग 
व्यापक रूपये हो रहा था, तक्षणकलामें तो होता है! था। पटनाके संग्रहालयमें 
आज भी बहुत-से काष्ठावदेयोंमें एक रथषका पहिया भी हैं। इसे अशोकके 
खास रथका चक्र बताया जाता हूँ | इसमें चाहे जितना सत्य हो या न हो 
पर पहियेकी वतावटसे इतना तो नि:संकोच भावसे कहा जा सकता है कि 
ईसवी पूर्वका तो निश्चित है ही। रचना कौशल प्रेक्षणीय हैं । 

गौतम बुद्धने अक्षरारंभ करते समय चन्दन काप्ठ-पदट्धिकाका उपयोग 
किया था। इस उदाहरणसे जात होता है कि उन दिनों लेखन कलाके विश्वे 





(१२) ग्रोमाण्डलिक ((2#06 शादाबाए९ ० (0ए शाप 
(2६0८) . 

(१३) यानसतायुधधरिक (रथों भौर आयुधोंके रक्षक (2#्रिट्टाः 
वीएग्र28 ० ट्ए9886-/ी९०8 था ब्कया० पाए ) 

(१४) लेहबारक (डांक *दारोग़ा 5परशाप्रॉलापैका 0० 
]६७८: ८कषहर०१9) 

(१५) कुल॒पुत्र॒कः (इंजिनियर या मुख्य मिस्त्री (रर्टा 0६ 
2८7६९९८५५) 

(१६) हृष्योरशह (गजरक्षक 5छघकलांतिलातंद्या: ० लढ- 
ए04795) 

(१७) अध्चारोह (5प0एटापए्रापटप6९८०४ 0६ 907525 ) 

(१८) महासेनानी ((०मापागएपेंटानप्र-ए९) 
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अभ्यासमें काष्ठका प्रचकलन रहा होगा। रूलित विस्तर और कटहलू 
जातक इसके उदाहरण है | यद्यपि प्राचीन और मध्यकालीन जितने भी 
कबव्यत्मक प्रतीक मिले हैं, वे प्राय: सभी प्रस्तर के हैं, परन्तु उनसे यह प्रामाणित 
नहीं होता कि उस कालमें गृह-निर्म्माण[दि कार्योममें काप्ठका प्रयोग न होता 
था । वसुदेव हिण्डीमें--जोकि छठी शतीका एक प्रामाणिक ग्रन्थ माना 
जाता है---एक काप्ठक्िल्पर्की रोचक कंया आती हैं। उसमें उस समयकी 
काप्ठ-निर्माणकुलापर काफी प्रकाश डाला गया है) साहित्य यदि समाजका 
प्रतिविम्ब है तो मानना पड़ेगा कि मव्यकालीन तय इत: पूर्व कुछ शताब्दियोंके 
पूत्रे, भारतमें काप्ठको कलात्म उपकरण निर्माणमें अवध्य ही प्रधान स्थान 
मिला था। भागवत मूर्ति-निर्माण विवयक उपकरणोंकी जहाँपर चर्चा 
की गई हैँ, वहाँपर काप्ठकी मूर्तियाँ वनानेका स्पप्ट विधान हैं । ठीक इसी 
प्रकारके एकाधिक उल्लेख जैन-शिल्पके ग्रस्थोंमें भी पाये जति हैं । जैन 
मूर्तियाँ काप्ठकी मेंने कई जगहपर देखी हें । आशुतोष म्यूजियम (कलकत्ता 
विश्वविद्यालयान्तर्गत) में काप्ठकी विद्ञाल जैन-मूत्ति हैं, जो विष्णुपुर 
(बंगाल) से प्राप्त की गई थ्री। नैपालमें अत्यन्त सुन्दर काप्ठ-मूर्तियाँ 
बनानेकी विशिष्ट प्रथा थी । इन मूरत्तियोंके निर्माणमें -वहाँके सौन्दर्य-प्रेमी 
कलाकारोंने जो कमाल किया हैं, वह अनिर्वचनीय है | रंगीन मूर्तियोंको 
देखकर कल्पना नंहीं होती कि ये प्रतिमाएँ काप्ठकी होंगी, विशेषकर बौद्ध 

तंत्रोंसे सम्बन्धित मूर्तियाँ मिलती हैं।' यों भी नेपाल पहाड़ी प्रदेश होनेके 
कारण काप्ठ शिल्पमें काफ़ी आगे रहा है। और भी पहाड़ी देशोंमें काप्ठका 
उपयोग अच्छे-से-अच्छे रूपमें होता है । 

पश्चिमी भारतके विद्यालऊ भवन और देवमन्दिरोंके निर्माणर्में बहुत 

कुछ अंश्ोंमें पत्वरोंका स्थान लकड़ीने के रखा था। इतना अवश्य मानना 
पड़ेगा कि विवक्षित कालमें काप्ठक्के ऊपर कलात्मक रेखाएँ गायद ही खचित 
वंग जाती हों, जैसे पत्यरोंपर खींची जाती थीं । 


>> 


सोमनायका नन्दिर बैदिकोंकी दृप्टिसें ऊँचा स्थान रखता है । द्वादण 
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ज्योतिर्लिगोंमें इसकी परिगणना है । शिल्प श्रौर. प्राचीन तक्षणकलामें 
अभिरुचि रखनेवालोंके लिए भी मन्दिरकी रचनाशैली महत्वपूर्ण हूँ । मन्दिर- ' 
का प्रथम निर्माण किस पद्धतिसे हुआ होगा, यह कहना कठिन ही नहीं 
प्रत्युत असंभव है। कारण उतनी प्राचीन कोई सामग्री ही न तो वहाँ उपलब्ध 
हुई है और न ग्रस्थस्थ उल्लेख हू वर्तमान है । परन्तु वारहवीं शर्तीके प्रात 
ऐतिहासिक उल्लेखोंस निश्चित कहा जा सकता हैँ कि परमाहईत महाराजा 
व्कुमारपाल-जी शो द्वारके समयेसम्पूर्ण मन्दिर काप्ठका था । इसकी 
विशाल छत काष्ठके ५७ मजबूत खंभोंपर आवृत थी, वे स्तम्भ खास तौरसे 
अकरीकासे लाये गये थे । इस मन्दिरकों महमूद ग्रज़्नवीने बरी तरह 
-अतविक्षत कर दिया था, श्रतः भीसदेव और महराजा कुमारपालनने (जैन 
होते हुए भी) इसका जीणंडिर करवाया था--जो धामिक सहिप्णुताका 
अच्छा उदाहरण हूँ । कुमारपालनें तारंगा हिलपर अ्रजितनाथजीका एक 
मन्दिर बनवाया थ , इसमें ऐसी रूकड्टोका उपय्वेग किया गया था कि अग्नि- 
स्पर्शसे जल निकलता था, ऐसा प्रवाद आज भी है । में नहीं कह सकता 
डसमें सत्य कितना है । 

गिरिनगर-गिरनारपर भगवान्‌ नेमिनाथका जो मंदिर हूँ, वह पूर्वकाल- 
में काण्ठका ही था, पर सिद्धराजके सीराष्ट्रके दंडाधिपति शी सज्जनने 
जीणेशीर्ग काप्ड-बैत्यका जीणड्धार करके उसके स्थानपर नडान ध्रस्तरका 
मंदिर, वि० सं., ११८५८ में वनवाथा । इसके निर्माणमें सीराष्ट्र्क 
त्रवापिक राजकीय श्रायका व्यय हुआ | 


*इब्न ज्ञाफिर पु० १५, इब्तुल असौर, भाग ९ पृ० २४१, सिंघो. 
-उब्मुसज्वजी, पु ० २१५ । 
“इक्कारसयसहीउ पंचासीय बच्छरिं। 
नेमिभुयण्‌ उद्धरिउ साजणि नरसेहरि ॥ 
रेंवंगिरिरासु, कड० १, 
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काप्ठ-मंदिरका निर्माण किसके हारा और कब हुआ होगा ? यह एक 
* प्रदन हैं| श्रीयुत जयसुखराय. पु० जोषीपुराने सूचित किया है! . कि ई० 
स० ६०९में रत्न नामक श्रावकने कापष्ठ-म॑ंदिर वनवाया। परन्तु इसके 
पीछे ऐतिहासिक व पुप्ट प्रमाण नहीं है । अनुमान है कि वल्लभीकालमें 
जैनोंका प्रावल्य सौराष्ट्रमें सविशेप था। उसी समय कापष्ठ-मंदिर बना होगा। 
सिद्धराज और कुमारपालके समयमें सौराप्ट्र व गुजरातमें सर्वेन्न काप्ठ 
मंदिरोंकों पत्थरोंस बांधना शुरू कर दिया था। यह तो प्रसिद्ध ही है कि 
पापाणके मंदिर वांधनेकी प्रथा तो गृप्तकालमें चली, पर नवम शतीतक 
काप्ठ-चैत्योंकी प्रथा भी थी ।' 

प्राचीन नीति विपयिक ग्रन्थोंमें काप्ठका उपयोग चिरकालतक बिना 
तंलके जलनेवाली मशालके रूपमें आया हैं । 

प्राचीनकालमें तिब्बत श्रीर चीनमें, हस्तलिखित ग्रन्थोंकी रक्षाके लिए 
काप्ठ-फलकोंका प्रयोग होने छगां था। एवं कलाकारोंद्वारा उनपर कई 
प्रकारकी नवकाशीका काम प्रारंभ हुआ । ठीक उसीके अनुरूप भारतमें 
भी १२ वीं शतीके उत्तरार्द्धमें इस प्रथाका सूत्रपात हुआ, सम्भव है इतः 
पूर्व भी हुश्ना हो । दोनोंमें श्रत्तर केवल इतना ही था कि तिव्वत झौर 
वर्माके कलाकारोंते अपने सम्पुटके ऊपरी भागकों कलात्म रेखाश्रोंद्ारा 
सुन्दर बनानेपर श्रधिक ध्यान दिया, उनपर अपने धर्म-मान्य विविध 
भावोंका उत्खनन एवं कहींपर वेलबूटीके समूह अभ्ंकित किये, इनके 
पीछे धर्म भावना तोथी ही, परन्तु वह समाजमूलक थी, प्रकृतिगत 
थी, कला समीक्षकोंके लिए इतनी ही सामग्री काफ़ी हैं। इतने परसे उन- 
उन देशोंकी जनताके मनोमावोंका हल्का पता तो छग ही जाता है। इनके 
विद्ञाल सम्पुट बर्मा और चीन तथा बोडलयन संग्रहालयोंमें विद्यमान हूँ । हु 


/गिरनारन्‌ गौरव, पृ० ८१ । 
श्रीदु्गशंकर, के० शास्त्रौ--एतिहासिक-संशोधन”, पु० ६८१ ॥$ 
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मुझे पता चला है इसप्रकारके सम्पुटके निर्माण लामालोग चन्दनका 
उपयोग---शायद बहुमूल्य होनेके कारण, करते थे। चन्दनका व्यवहार 
यौढ़ोंने इतः पुर्व भी किया था। ग्रोपालके पुत्र धर्मपालते (विहार शरीफ - 
पटनामें ) एक विश्ञाल विहार बनवाया था, इसमें वोधिंसत्व अवलोकितेश्वर- - 
की प्रतिमा चन्दनकी प्रस्थापित की थी | इस बिहारकी यात्रा श्यू-आनू-- 
चुआछने भी की थी। श्रस्तु । 

पश्चिम भारतमें जैनोंने त्ताइपत्रके ग्रस्थोंकी चिरकारुतक सुरक्षित 
रखनेंमें सहायक काप्ठफलकोंके बाह्य भागोंपर तनिक भी ध्यान न दिया, . 
जैसा वौद्ध लोग देते थे । परन्तु भीतरी भागपर श्रविक ध्यान दिया ।: 
अन्तर्भागको भली-भमांति स्वच्छ कर उनपर जैनसाहित्यके कया-विभागसे 
सम्बन्धित भागोंका तया तीर्थकर एवं उनके अ्रधिप्णाता-अधिप्णात्‌ 
देवियोंके चित्र अंकित किये जाते हैं। कभी-कभी ग्रंथ लेखक या लिखवाने- 
वालोंद्रारा श्रपने श्रात्मीय पूज्याचायोंके जीवनकी विशिष्ट ऐतिहासिक" 
घटनाका तथा सर्वप्रिय महात्माओंके चित्र भी अंकित करवानेके काफ़ी 
उदाहरण मिलते हैं । यों तो इस प्रकारके काप्ड-फलक बहुत-से ज्ञाना-- 
गारोंमें मिलते हैं, परन्तु अद्यावधि ज्ञान पद्ठटिकाएँ जैसलमेरके ज्ञान- 
भण्डारकी श्रच्छी मानी जाती हैं। इनका दो दृष्टिसे महत्व हूँ । एक तो 

चित्रकलाकी दृष्टिसे और द्वितीय ऐतिहासिक घटनावलिसे । 

इसप्रकारकी और भी. काप्ठपद्चिकाएँ जैसलमेरमें होनेकी सम्भावना 
की जा रही थी। मुनि पुण्यधिजएजीने इसे सत्य सिद्ध कर दिखलाया। 
ऐसे १४ काप्ठ-फलकोंका पता लगाया। इनमें-से कुछेकका प्रकाशन” 
जैसलमेर भी चित्र समृद्धिमें किया गया है। 

' कुछ तो जैन-समाजके गूरु कहलानेवले यतियोंने पानीके मोल विदे- - 
शियोंके हाथ बेंच भी दीं.) त्तिब्बत्तमें भी इस प्रकारके काप्ठ-फलकऋ 
प्रज्ञापारमिताकी पोधियोंमें पाये जाते है । दक्षिण भारतमें भी तालपत्रपर 
खरोंचकर लिखा जाता था। वहांपर भी पश्चिमभारतके “समान ही 
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“करापूर्ण काप्ठ-फलक बनते रहे होंगे । परन्तु दक्षिण .भारतमें अरभीतक 
प्राचीन ग्रंथ विषयक भ्रन्वेषण नहीं हुआ । 

"वीं शर्तीके बाद कुछ ऐसी भी लकड़ीकी पट्टियाँ, मिलती हे जिनपंर 
संपूर्ण वर्णमाला, संख्या, श्र संयकताक्षर लिखे रहते हैं । इनके दूसरे भागमें 
प्रपने-अपने बर्मके मान्य भाव अ्रंकित रहते हैं। इसप्रकारकी पद्धतिके विकास- 
के पीछे दो भावनाएँ काम करती हैं। बालकोंकी लिपि प्रारम्भसे ही साधु 
रहे और दूसरे प्राचीन लिपि उसकी मरोड़का भी समुचित ज्ञान हो जाय। 

क्योंकि प्राचीन कालमें ग्रंथाध्ययन विषयक समाजके पास साधन स्वल्प थे। 
वत्ते मानमें इस प्रकारकी प्राचीनसंग्रहालयोंमे कई पद्टिकाएँ प्राप्त होती हैं 
ओर झाज भी मध्यकालीन लिपियोंसे परिचय रखनेके लिए जैनमुनियोकी 
सीखनी पड़ती हैं। मुझे भी इस कोटिमें छूटपतन्में आना पड़ा था। शिक्षा- 
प्राप्तिके ये उपकरण शो पित समाजके रहे हों, चाहे सांस्कृतिक, परन्तु इतना 
सच हैं कि साधारण श्रेणीका मनुष्य भी अल्प सावन रहनेके बावजूद भी उन 
दिनों अ्रक्षर-जानसे चित न रहता था । 
सन्‌ १९४१के दिलों में त्रिपुरीमें था, मुर्भ, चन्दन-काप्ठकी तीन पहट्टि- 
काएँ मिली थीं। वे इतिहास और खुदाई की दष्टिसे अत्यन्त मूल्यवान्‌ हूँ। 
प्रथम काप्ठ-पद्टिका ९६ इंचकी है । श्रश्ववर एक स्त्री आभूषणोंसे विभूषित 
बंठी हूँ । ये छत्तीसगढ़में प्रचलित आमपणोंस मण्डित हूँ) वायी आर 
तलवार एवं कटिय्रदेशमें कटार है । कानोंके जेवर विलक्षण है। मस्तेकक 
वाल खुले हैं । सम्भवत: यह कोई गोंड राजकुमारी रही होगी; या यह 
किसी सत्ीका प्रतीक हो तो कोई झ्राइचये नहीं । 
दूसरी पट्टिका १० इंच लरूम्बी ५ इंच चौड़ी । एक व्यक्ति मस्तकपर 
विशिष्ट प्रकारका मुकुट धारण किये, हाथमें वन्दृक लिए निशाना लगा 
रहा है | पूर्वमें कुछ वुक्ष एवं छोटे-मोटे पौधोंके आकार बने हैं। दोनों 





* जैनचित्र कल्पद्रुम, पृष्ठ ४९ । 
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रूगवन्धी बोती, पीछेकी ओर त्रकस, गलेमें बनुष-अत्यंचा, कार्नो्मे 
ऋण्डल (इतने चौड़े मानों कोई नाथनसंप्रदायका साथु हो) चौड़ा 
ललाट । इन भावोंको व्यक्त करनेवाला चित्र किसका होगा यह एक 
अइन है । 
तीसरी पट्टिका १७ इंच हूम्बी ५ इंच चौड़ी हैं.। अश्वपर स्पप्ट 
मुखवाला पुरुष अ्रधिष्ठित हैं। निम्न-भागमें ये शब्द खुदे है--. कल्यार्णाह्‌ 
संचत्त १६९६ वः सुना/। मेरी रायमें यह किसी योद्धाका 
पित्र है । । 
उपर्यक्त तीनों काप्ठ-शिल्पके अव्ययनस . इस निष्कर्षपर पहुँ- 
चता हैं कि ये १६वों, १७छवों शतीकी महाकोसलू-कलाके सुन्दर 
उदाहरण हैं । । 
चांदवड (जि० नासिक) में महिल्याबाई होल्करका एक विशाल 
राजमहल है । इसके निर्माणमें ४०० से अधिक काप्ठ-स्तम्भ लगे है । ये 
स्तम्भ ऐसे हैँ कि जिन्हें दोनों ओरसे दो व्यक्ति अ्रंकवारमें छेकर मिलता 
चाहें तो नहीं मिल सकते | काप्ठ-छतकी कंडियोंपर.जो नक्‍काशी की 
गयी हूँ वह उन्नीसत्रीं झतीकी श्रच्छी कारीगरीके नमूनोंमें है । यथ्यपि 
अहिल्याबाईका यह महल इतिहासकी दृष्टिसे बहुत प्राचीन नहीं कहा जा 
सकता, फिर भी प्राचीन भारतीय गृह-निर्माणकलाकी यह अन्तिम कड़ी है । 
अहिल्यावाईका धर्म-प्रेम भारत-असिद्ध हैँ । जिस हालमें वह चेठा करती 
- थी, उभय विस्तृत दीवालोपर दोनों ओर रामायण श्र महाभारतके चित्र 
महाराष्ट्र कलममें अ्रंकित हूँ । इन चित्रोंका अध्ययन सम्भवतः अभी नहीं 
हुआ हूँ । टौपू सुल्तानने शऔररंगपट्टनका सम्पूर्ण महरू ही काष्ठका बनवाया 
था। १७वीं या १८वीं शतीका सानवाकार विज्ञाल काप्ठर्टसहासन दीवान 
बहादुर राषघाकृष्ण जालान (पटना) के संग्रहालयमें हैँ । इसपर सुनहरी 
स्याही पोत दी गयी हैँ । इसकी सवसे बड़ी विशेषता है कि अग्रभागमें भगवान्‌ 
बुद्धका विशिष्ट जीवन घटनाएँ एवं लामाग्नोंके मठोंकी झ्राकृतियाँ.खचित 
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हैँं। साथ ही साथ भिन्न-भिन्न प्रकारके उभरे हुए पुष्प प्रेक्षकोंका ध्यान 
खींच लेते'हें । यह सिंहासन तिव्वतीय कलाका अनुपम प्रतीक है । ब्म्मि 
विस्तृत काप्ठ-निर्मित राज्य सिहासनसे शायद ही कोई श्रपरिचित हो । 
उपर्युक्त जालान महोदयके संग्रहमें काप्ठकी कारीगरीके वहुत-से अवश्येप है । 
इनमें उड़ौसाके एक मन्दिरका तोरण बहुत ही मनोहर हैं। इसे में उड़ीसाका 
इसलिए कहता हूँ कि तोरणमें उत्कीणित शिखर-भुवनेश्वरकी शिखराक्ृति 
ही है। चौदह स्वप्नोंका जमाव होनेसे और मध्यमें कलशाक्ृतिं स्पष्ट होनेसे, 
निस्‍्संदेह यह किसी जैन-मन्दिरका ही भाग है । उड़ीसामें अन्य प्रान्तोंकी 
अपेक्षा आज भी कलाके उपकरणके रूपमें काष्ठका व्यवहार व्यापक रूपस 
होता है! उड़ीसा अ्र्थकी दृष्टिसे भी काफी पिछड़ा हुआ प्रान्त है। फिर भी: 
वहाँकी ग्रामीण जनताका जीवन सर्दथा कलाविहीन नहीं है । आप किसी भी 
देहातमें चले जाइये, वहाँ जगन्नाथके मन्दिर काप्ठके ही बने हुए मिलेंगे । 
इनमें विष्णुके दशावतार सहित या भागवत एवं रामायणसे सम्बन्धित चित्र 
लकड़ीपर खूदे हुए मिलेंगे । इन मन्दिरोंके बहाने श्राज भी जनताके 
कलाकारोंका पोषण उड़ीसामें होता हूँ। पठनाके जैन-मंदिर (वाड़ेकी गली ) 
में काप्ठपर नेमिनाथकी वरयात्राका सुन्दर अंकन है । 


उपसंहार 


इतने लम्बे विवचनके बाद एक बातकी ओर पाठकोंका व्यान आक्ृप्ट 
करना आवश्यक प्रतीत होता है। जो काप्ठ-निर्मित वस्तुएँ प्रत्यक्ष मिलती हैं. 
उनकी चर्चा ऊपर की गयी हैं । परन्तु इस प्रकारके अरव्ययनमें श्रजन्ता, 
बाघ आदि गुफाझ्रोंके भिति-चित्रोंकों नहीं भुछाना चाहिए, क्योंकि उनमें 
तात्कालिक जनताके आमोद, प्रमोद, उत्सवकी बहुत-सी घटनाग्रोंके साथ- 
साथ समाजमूलक प्रवृत्तियोंमें सहायक एवं भिन्न-भिन्न वाहनों के चित्र भी 
अंकित मिलते हैं । इनसे इतना अंदाज़ तो छगाया ही जा सकता है कि वे 


०. 


काप्टके दी बने होंगे । इस प्रकार प्राचीन साहित्य श्रौर ऋमिक विकसित 


भारतीय शिल्प एवं चित्रकलामें काष्ठका उपयोग श्२१ 


शिल्प एवं चित्रकलाकों भी इसके अ्ध्ययनमे स्थान देना चाहिए। इन 
पंक्तियोंसे यह भी प्रतीत होता हैं कि कलात्मक भावोंकों व्यक्त करवेके लिए 
सौन्दर्य-सम्पन्न उपकरण ही- आवश्यक हैं ऐसी वात नहीं । कला बही है जो 
असुन्दर वस्तु्में शिवत्वकी स्थापना कर सके । भारतीय कलाकारोंपर यह्‌ 
पंवित सोलहों आते चरितार्य होती है । । 





राजस्थानसें संगीत 


शा स्थान एक ऐसा प्रान्त हुँ जिसने आयंत्वकी रक्षा तथा मां बहनोंकी 
प्रतिष्ठा बचानेमें एवं तत्कालीन म्लेच्छों द्वारा होनेवाले आक्रमणोंका 
जड़ी वीरतापूर्वक मुकाबला करनेमें सदा अग्रणीका कार्य किया है। स्पष्ट 
आब्दोंमें कहा जाय तो संस्क्ृतिके बाह्य एवं आंशिक रूपसे आत्तरिक तत्वोंको 
भी बहुत कुछ अंशोंमें संरक्षित एवं विकसित करनेका सुयश राज॑स्थानको 
आप्त है । कर्तव्यशीलत(की बलिवेदीयर सहर्ष उत्सर्ग होनेको व्ैयार रहनेकी 
क्षमता रखनेवाले वी रोंकी बहुलुता राजस्थानकी मिट्टीकी अपनी विशेषता 
है । राजपूत माता पुत्रकों एवं पत्नी पतिको युद्धके क्षेत्रमें सोत्साह भेजनेमें 
अपनेको ग्ौरवान्वित समझती है! राजपूतके जीवनका जिसप्रकार 
संघष॑में गौरवपूर्ण स्थान है, उसी प्रकार कलामें भी महत्वपूर्ण स्थान रब्ता 
है। विशेष कर कविता!में । राजस्थानंके काव्यमें मात[का जितना वीरता- 
' चूर्ण शब्दचित्र अंकित किया है, वैसे भाव और मात्र॒त्वकी वैसी ही कल्पना 
अन्यत्र शायद ही उपलब्ध हो । _ 
भारतवर्षके प्रान्तीय इतिहास विषयक सावनॉपर दृष्टिपात करनेसे 
अवगत होता है कि राजस्थान और गुजरात ही ऐसे प्र,त्त हैं. जिनके निवा- 
'सियोंते रूपसे अपने जन-इतिहासकी नैतिक परम्पराञ्रोंको साहित्यिक एवं - 
मौखिक न केवल सुरक्षित रखा है, श्रपितु उन्नतिशील तत्त्वोंसे अपने 
जीवतको भी समुन्नत बनाया हूँ । सन्त-परम्पराका अश्रविकतर साहित्य 
राजस्थानमें ही निर्मित हुआ है । एक समय था संगीत, साहित्य और 
ललित कलाओंका राजस्थानमें विकास अपनी चरम सीमापर था। ये 
त्रिपुदि ही मानव संस्कृतिको विकसित करते-करते शिव सुन्दरम्‌ द्वारा सत्य 
तक पहुँचाती है । यही मानवका अभिलापित अंतिम तत्त्व है । 


राजस्यानम संगीत श्श्दे 


राजस्थानका अतीत गअत्यन्त उज्ज्वल होते हुए भी वर्तमान काहूमें 
उसकी काफ़ी उपेक्षा रही है, जैस वहाँ न नागरिक जीवन रहा हो, न संस्कृति 
ही और न वहाँका मानव-क्षितिज ही परिस्कृत रहा हो। झाज राजस्थानकी 
जहाँ थोड़ी-बहुत्त चर्चा होती भी है तो केवल अ्र्थाश्रित जीवनके वलूपर ही। 
परन्तु राजस्थानका प्राचीन इतिहासमें जो गौरवपूर्ण स्थान रहा है, उसका 
कारण न तो श्रौद्योगिक विकास हूँ श्रीर न श्रतुल्य लक्ष्मी ही, अ्रपितु विद्वज्ज- 
गतमें एवं कला समीक्षकोंकी दृष्टिमें गौरवका प्रधान मेरुदंड है संगीत, 
साहित्य और कला | इनके विकासपर ही देणमें ऐतिहासिक स्थायित्व आ 
सकता हैं एवं दूसरेके प्रति समादत भी हो सकता हैं । 

प्रस्तुत निव॑ंबमें वर्तमान प्रधान राजस्थानमें पल्छवित कुछ संगीतकी 
विभिन्न गाखायें एवं ललित-कलाओ्रोंके बहमखी विकासका दिग्दर्गन करनेका 
यथामति प्रयत्न किया जायेगा । 
संगीत 

. जीवनमें संगीतका क्या स्थान है, इसे णब्दोद्ारा व्यक्त तभी किया 

जा सकता है, जब वह हमारे जीवनसे संबंधित न हो। श्राध्यात्मिक विकास, 
चित्तवृत्तियोंकी स्थिरता, तल्‍लीनता एवं मानवका पश्नतोष संगीतमें सर्वश्न 
व्याप्त हैँ । श्रंतरके अमूर्तपर विशिष्ट प्रेरणददायक भावोंका स्वर, ताल, 
लय एवं नृत्यपूर्वक समीचीन व्यक्तीकरण ही बदि संगीत कहा जाय तो 
मानना होगा कि जहाँ कृद्ठीं भी मानवका निवास है वहाँ किसी न किसी रूपमें 
इसका प्रादुर्भाव अवश्य ही पाया जायेगा। चाहे जंगलीस जंगली जाति ही 
क्यों न हो ? अन्तरप्रेरणाको केवल स्व॒रके द्वारा ही उत्तम ढंगसे व्यक्त 
करनेका ढंग अरण्यवासिनी जातियोंमें श्रधिक प्रचलित हूँ । वरतुतः देखा 
जाय तो स्वर ही संगीतकी झ्ात्मा है। स्वर संगीत ही संगीत है । शब्द संगीत 
पंग हैं। स्वरोंकी प्रक्रिया मानसकी परिस्थितियोंकों विचलित कर देती 
हैं। स्वरोंकी कंकृति नहीं भुठाई जा सकती । शिव भी इसके आनन्दमें 


] 


१३४ खोजकी पगरड्डंडियाँ 


: इतना तललीन हो जाता है कि वह अपनी बाल्य-सुलूभ चंचलवृत्तियोंतकका 
परित्यागकर अपनेको थोड़ी देरके लिए भूल जाता है । संगीतके स्वर॒पाषाण 
हृदयको भी द्रवित कर देनेमें सक्षम हैं। वे भक्तिके प्रधान वाहन हैँ) यदि 
हम इसे घ्वनिकी अ्पेक्षासे विश्वमाषा भी सान लें तो श्रापत्ति नहीं। राज- 
स्थानकी संस्कृतिके श्रालोकपूर्ण पृष्छोंपर यदि दृष्टि केन्द्रित करें तो स्पष्ट 
दृष्टियोचर हुए बिना न रहेगा कि यहांके निवासी ललितकलाग्रोंमें कितवी 
गहरी अभिरुचि रखते थे। संगीतको राजस्थानके नरेश एवं श्रीमन्त प्रोत्सा- 
: हन देते थे। मुझे यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि राजस्थानका संगीत छोक 
संगीत था । राजमहलोंसे छेकर भोपड़ियोंतक्मों इसका समान भावसे 
आदर होता था। साधारण-से-साधा रण मानव भी अपने स्वरमें मानवोचित 
गुण, इष्टदेव-स्तुति, वीररसके पथ, तथा जीवनगत घटनाओओंके प्रेरण(|दायक 
तत्वोंपर प्रकाश डालनेवाली ह॒तंत्रीके तारोंकों कंकृत कर देनेवाली मानव- 
शक्तिका यशोगानकर आत्मानंदका अनुभव करते थे । 

शास्त्रीय संगीतकी श्रपेक्षा लोकसंगीत इसलिए अ्रधिक व्यापक हों 
जाता हैँ कि उसमें उस प्रान्तके समयानुकूल परिवर्तन हो जाते है । जनता 
अपने ढंगसे अलग-श्र८ग तरहसे एक ही रागकों गाती है। क्रमशः सभी - 
दृष्टिमें सीमित स्व॒रोंका महत्व न रहकर परचित परम्परा श्र्थात्‌ श्रानन्‍्द 
ही प्रधान रहता है। संगीत-शास्त्रके वेदिककालसे लगाकर मध्य कालतक- 
के स्व॒रोंके इतिहास-पर्यालोचन करनेसे स्पष्ट मालूम पड़ता हैँ कि समय- 
समयपर विश्ुद्ध शास्त्रीय संगीतमें भी वेदोंकी श्रठग-अछग शाखाश्रोंके 
गायकोंने एवं तदुत्तरवर्ती प्रतिभा सम्पन्न कलाकारोंने बहुत-सा ऐसा परि- 
वर्तेन किया है, ज़ो इस समय तो वह नया प्रयास होनेके कारण श्रमान्‍्य रहा, 
पर वादके समालोचकोंने संगीतकी शुद्ध परिभाषामें स्थान दे दिया ।- वैदिक 
कालमें जव वेदोंक सस्वर पाठ किया जाता था, तब अमुक स्वर ही अ्रमुक 
शाखामें प्रधान माने जाते थे । अतिरिक्त स्वर निन्‍्ध तक समझे जाते थे, 
कारण कि इसकी शाखावाले उनका प्रयोग करते थे। यहाँतककी स्वरोंकी 
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“परकृतिके कारण पारस्परिक युद्धतक हुए हैँ | परन्तु कुछ वर्षोकि बाद 
जिन वेदिक गायकोंकी दृष्टिमें जो स्वर अवैदिक घोषित किये जा चुके थे, 
वे ही अगली पीढ़ियोंमें वैदिक मान लिये जाते हैं। मेरे विचारमें भारतमें 
“बहुत प्रारम्भ कालसे ही कछ ऐसा वातावरण रहा है कि चलती हुई स्थितिम 
लवीन परिवर्तनके लिए यहाँके एकांगी चितक कमी तैयार नहीं होते। इसी 
पस्यतियालूक परम्पराने भारतको सांस्कृतिक वक्‍का भी पहुंचाया है। संगीत- 
पर उपयुक्‍त पंक्तियाँ सोलहों थ्राने चरिता्थे होती है । 
प्रवानतः स्व॒रोंके क्रमिक विकासका जहाँ प्रशन उपस्थित होता है 
“विचार किया जाता हूँ, वहाँ सर्वे ऋक प्राति शाख्यको ही प्रवानता दी जाती 
है, कारण कि इसमें कूछ ऐसी पंक्तियाँ मिलती हें जो स्वर और उनकी 
“मात्रायें तथा कौत पक्षी या पद्मु किस स्वरमें बोलता है श्रादि बातें संग्रहीद 
'है। एक समय था कि वर्णित स्वरोंका प्रयोग ही शास्त्रीय-संर्गीत माना 
जाता था, परन्तु बादमें स्वतंत्रतापूत्रक ज्यों-ज्यों जनताने आनंद प्राप्तिके 
"(लाए नवीन स्वरोंका श्राविष्कार किया या वास्तविक स्व॒रोंको पहचाना 
त्तब वे स्वर भी शास्त्रीय-संगीतमें सम्मिलित कर लिये गये । यद्यपि वंदिक 
साहित्यके संबंध मेरा जान सीमित ही है, भ्रतः दे दिक कालीन किस घाखामें 
« कौन-कोन स्वर किस वेदके पाठके प्रधात वैदिक थे और कौन-कौन से 
अवैदिक, यह बताना मेरे लिए कटिन हैं। न विद्वत्‌ जगतमें इस दृष्टिकोणको 
“ध्यानमें रखते हुए संगीत एवं साहित्यके मर्मज्नोंने चेप्टा की हैं । हाँ, शांत्ि- 
निकेतनके थ्राचार्य क्षितिमोहन सेननें इस विषयपर १९४८में मे एक 
पनिबंध सुनाया था । 
बदिकोत्तर कालीन संगीत भी सदेव परिवर्तित होता रहा है। स्व॒रोंकी 
कक उतनी नहीं थीं । प्रान्तीय रागोंमें अन्तर अवश्य था। संगीत 
शास्त्रानुसार केवल गान विद्या ही संगीत नहीं है । अपितु .गौतंवाद्ये तथा 
नतुत्यंसंगोतं श्र मु च्यते! गायन,वादन झौर नृत्य ही संगीत हूं। इस परिनापाके 
अनु सार संगीत शब्दका प्रयोग करूंगा। प्रस्तुत कालमें वाद्योका काफी 
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विकास हुआ, कारण कि जहाँतक वाद्योंका प्रइन है वह अधिकतर जनताके 
प्राप्त साधनोंपर निर्भर था। वाद्य गायनमें सहयोग देते हें और स्वर समा" 
बांध देते हैं। अतः वाद्योंकी आवश्यकता केवल स्वर प्राप्ति ही है। भ्रतः 
इस व्यापक उद्देश्यकी प्राप्ति किसी भी द्रव्यसे की जा सकती है, अर्थात्‌ स्वर 
निकाले जा सकते हें। अर्थात्‌ कछ वाद्य प्रमुख हैँ । वैदिकोत्तर कालमें 
वाद्योंमें न केबल ऋत्तिकारी परिवर्तन ही हुए,अपितुःबहुतसे नूतन वाद्योंकी' 
सुष्टि भी हुई । 
उपर्युक्त पंक्तियोंमें विषयान्तर सकारण है । जिसप्रक़ार अलूग- 

अलग कालोंमें संगीतके स्वर, वाद्य और नृत्य-पद्धतिमें तथा प्रान्तीय भेदोंके 
कारण रागके नामोंमें परिवर्तन किये, ठीक उसीध्रकार उपप्रान्तोंमें या एक 
ही परम्पराका जहाँ विकास होता है, वहाँ कालक्रमसे रागोंके नाम भी देश-- 
परक हो जाते हैं। कम-से-कम राजस्थानमें तो ऐसा अवश्य ही हुआ है।' 
तमाखु माढ़ (जैसलमेर प्रदेश) मारू आदि कुछ राग और खास देश्ियाँ जिन्हें 
हम जनताका संगीत कह सकते हूँ. . . . . . राजस्थानकी संगीत साहित्य- 
को मौलिक देन है। इसमें भाट, और मीरासी, ढोली आदि कुछ जातियाँ 
ऐसी हैं, जिनका आज भी गायन ही प्रधान व्यवसाय है । चौदहवीं सदमे 
भारतीय संगीतमें अभृतपूर्व परिवर्तन हुआ है; ऐसा संगीत समीक्षकोंका: 
अभिमत है; परन्तु किन परिस्थितियोंमें किस प्रान्तमें श्ौर कैसे यह परिवर्तन 
हुआ, यह आवश्यक साधनोंके अ्रभावमें वताना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य 
है। ऐतिहासिक परिवर्तन और जहाँतक नैतिक और साहित्यिक विकासकाः 
प्रझन है वह परिवर्तन सम्भवत: राजस्थानसे ही प्रारम्भ हुआ हो तो कोई: 
आदचर्य नहीं, कारण कि उन दिनों राजस्थान संघर्षके काले बादलोंसे घिरा 
था, परन्तु सांस्कृतिक चेतना तो थी ही। उन्हीं दिनों भक्ति परक साहित्य भी 
राजस्थानमें ही निर्मित हुआ। जैन-सन्तोंने अपनी व्यापक और समत्वकी 
मौलिक भावनापर आवृत औपदेशिक वाणीका प्रवाह संगीतके द्वारा प्रवा- 

हित किया था। आचाय॑ श्री जिनकुशलसूरि १४वीं सदीके ऐसे महान्‌ संगीतज्ञः 
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श्राचायं थे, जिन्होंने अपनी प्रतिभासे संगीतकी सम्पूर्ण परिभाषाकों ही श्रर्थात्‌ 
गीत, वांद्य और नृत्यकी ध्वनिकों इस प्रकार शब्दोंमें ग्रथित कर दिया--- 


छन्द हरिगीत 
दरें दरों कि धपमप, धुधुमि घोंधों, प्रसकि धरधप घोरवं, 
दो दो कि दों दों, दारिडदि द्राग्डिदिकि, द्रमकि द्रण रण द्रेणवं, 
भमिकेंकि मेँ कु, कणणशरणण, निजकि. निजजन रंजन, 
सुरदौल-शिखरे भवत्‌ सुखदं पाइवजिनपति मज्जनं ॥१॥ 
कटरेंगिनि थोंगिनि, किटति गि गुड़दां, घुधुक्ति घुटनट पाटवं, 
गुण गृुणण गुणगण, रणकिणंण गुणणगुणगण गौरवं, 
भमि अंकि अर मे, कणणरणरण निजकि निजजन सज्जना 
फलयंति कमला कलितकलमल, मुकलूमौश-महेजिना ॥श॥ 
ठ कि छल कि हे हे, ठेहि ठहि दि ठ हि पडट्रास्ताडयते 
तल लोंकि छों लें, त्रेंपि त्रेंपिनि डेंपि डेंपिनि चाद्यते, 
झों ओं कि ओं ओं थोंगि थोंगिनि घोंगि घोंगिनि कलरवे, 
जिनमतमनंतां सहिमतनुतां, नमति सुरनरमुच्छवे १३३॥ 
खुदां कि खुंदां खुखुड्‌ दि खुंदां, खुखुदड्दि दो दो अम्बरे, 
चाचपट चचपट  रणकि ण॑ णं डणणण डंडे डस्बरे, 
तिहाँ सरगमपघुनि, निधप्रमगरस ससससस सुर “सेचिता, 
जिन-ताटच रंगे, कुशल मुदीशं, दिशतु शासन देवता ॥४॥ 
मुझे मिर्जापुरमें जो हस्तलिखत गुटका प्राप्त हुआ था, उसमें 
राजस्थानी संगीतपर प्रकाश डालनेवाली रुफूट रचनाएं पर्याप्त हे । उसमें 
एक जैन भी हैँ जो इस प्रकार है-- 


छुन्द सम्धरा 
पापा धाधानि धाधा, घप्मपधिंगा, सासगासार घापा, 
सासागागार घापा निगमसरिपा पापगा सार घापा, 
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: हत्थ॑ घठजागिरिम्यं, करणलघुयुतं सकृूला भो समेत, 
संजीत॑ यस्प देवो बहिब सति सुभं पातु सो पाइवेनाथं ॥१॥ 
षोन्दा षोन्दा प्‌ षदां डिगडिंग डिग्र डि भाटां घुसाटा धुमाट, 
ड॒ग्मां ड़ ग्सां डुमां डु मां डुलि डुलि डुलिमां भांसु भाजांभुभाम॑ं, 
छल्मां छल्मां निछल्मां टिक ठिक रिटिभां श्रुवां अ्रुवां भें, 
पामां तो तो धेवाघधे,वि बुधत्ति बिबुधां, पात्त वस्तीर्थेवास्ते ॥२0- 
कोठंट रावणं त त्रिभुवन कर“ दर्पणं टं रंणं 'ढं, , 
डाविड अ्रंडहड़हडड़, हडक॑ अंगु् त्रिव्‌ु त्रिगुणे, 
प्रं भंपा झंपा ऋभंप्रा त्रिषुसि प्रिषु भिषु त्रिभिषुद्र नाथे, 
रेभे स्तुयं संतोषेज्जनपति चचसा पातु पूज्योपचार ॥श॥ 
आ्रादा निरवाटयंती तुटिति कटिपंटः कटके लोटयंती, 
कोटाधि कोटयंती कपट नदि पं कि पटे सार यन्तो, 
उत्पाले . लिखाले स्पारिजलज्जाटा तूटक॑ जाठेयन्ती, 
बरुद्या लयन्तीधमसधनवसा, श्रेयसों बद्धेमान ध४॥ 

इति वद्धेमानस्तुति । पं० दयाकृहल लिपीचक्रे' । 
१४ वों सदी ही भारतीय संगीतमें मौलिक परिवतेन-विशेषत:ः रागोंके 
धरिवार आदिकी दृष्टिसे बड़े महत्वकी सदी है। राजस्पानसे ही यह प्रयास 
' प्रारंभ हुआ, जैसा कि ऊपर में लिख चुका हूँ । यों तो राजस्थाव वीरप्सुन 
भूमि होनेके कारण और यहाँके निवासियोंका संघर्पमय जीवन रहनेके 
कारण अ्रधिकतर वीर रसात्मक राग ही अ्रधिक प्रचलित थे, परन्तु जीवनमें 
आनन्द उत्पन्न करनेवाले स्वराश्वित राग रागिणियोंकी शोर भी उपेक्षात्मक- 
वृत्ति नहीं थी। 
राजस्थान प्रान्तका संगीत आजतक क्रमिक विकास और इतिहासकी 


इस स्तुतिकी एक ही प्रति मेरे अवलोकनसें आयी है । इसमें छंदके 
'हिसाबसे काफो अछुद्धियाँ हैं । 
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दृष्टिसे प्रायः उपेक्षित-सा हो रहा हैँ । यद्यपि छोकसाहित्यकें: कुछ एक 
मर्मज्ञोंने राजस्थानके लोकगीतोंकी चर्चा कर उनके सार्वजनिक महत्वपर 
श्रवश्य ही प्रकाश डालकर अन्य प्रान्तीय एतद्विपयक साहित्यिकोंका ध्यान 
आ्राकृष्ट कर इस सांस्कृतिक निधिकी प्रकाशमें लानेका प्रयत्त किया है, परन्तु 
लोकगीतोंकी पुरानी देशियोंमें जो स्वर तत्त्व पाया जाता है एवं रसानुसार 
जिन स्वरोंकी, उनके रचयिताश्रोंने योजना की है, इस विपयपर वे भी 
मौनावलम्बन किये हुए हैं । जब एक श्रभिलपित विपयपर समुचित प्रकाश 
डालनेवलि सावन उपलब्ध नहीं हो जाते, तवतक राजस्थानमें जो संगीतका 
व्यापक रूप विखरा हुआ है, उसकी कल्पना नहीं हो सकती । 

मेवाड़के महाराणाग्रोंकों संगीतसे विद्येप प्रेम था । महाराणा कुम्भा 
शिल्प स्थापत्यके साथ संगीतकलाके भी ममंन्ञ थे। उनकी मुद्राग्नोंमें मी वीण; 
वादिनि सरसवतीका चित्र अंकित रहा करता था। संगीतराज महाराणाकों 
भारतीय संगीत साहित्यमें श्रमरक्ृति है । संगीतरत्ताकर और गीत- 
गोविन्द पर वृत्तियाँ रचकर अपना एतद्दिषयक ठोस परिचय दिया है । 
आज भी यह ग्रन्थ हमारे लिए गवंकी वस्तु है, परन्तु अत्यन्त परिताप है कि 
ऐसे मूल्यवान्‌ ग्रंथकों आजतक समृचित रूपसे प्रकाशर्म नहीं छाया गया 
आर न उसके आशभ्यस्तरिक रहस्य, शैली आदिपर आलोचनात्मक 
विचार ही किया गया । यद्यपि इसके कुछ भाग बीकानेर राज्यसे 
श्री डॉँ० कुन्हन हाजाके सम्पादनमें प्रकाशित देखे हैं, "परन्तु मु खेद 
है कि उसे देखकर कोई भी संगीत प्रेमी विना कुद्ध हुए न रहेगा। 

राजस्थानी स्वभावसे भावुक होते हें। यही कारण हूँ कि भवितकी पर- 
मपरामें राजस्थानी संतोंकी सर्वाधिक देन है। मीरा इस परम्पराकी एक 
प्रकारसे नेश्नी थीं। आपने श्रपने भक्तिसिक्त पदोंगे शास्त्रीय संगीतका 
'उपयोग बड़ी सफलतापूर्वक किया है । वहाँ विचरण करनेवाले जैन-श्षमणोंने 
भी हजारों की संख्यामें न केवल शास्त्रीय संगीत वद्ध पदोंकी ही *चना की, 
अपितु समयसुंदरजी श्रोर वाचक कुशल-लान जैसे संस्कृतके प्रकाण्ड 
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पंडितोंने राजस्थानीय रागोंमें भी अपनी कृतियोंका प्रणयन किया है । इस 
मुनियोंने राजस्थानमें प्रचलित संगीत पद्धति एवं स्वरोंपर प्रकाश डालनेवाली 
स्वतंत्र रागमालाएँ भी निर्माण की हैं, वे उस प्रान्तके मुखको उज्ज्वल 
करती हैं। 

यों तो संगीत परमार्थका साधक है, परन्तु इतिहासमें देखा यह गया हैं: 
कि जनशक्तिके उत्प्रेरक इस संगीतका प्रयोग अभिजात्य वर्ग हारा अधिकतर _ 
श्ुंगारिक भावोंके उद्दीपनके रूपमें किया गया है, परन्तु राजस्थानमें संगीतकी 
सरिता दूसरे ही रूपमें वही है। इसका यह अर्थ नहीं कि उपर्युक्त उल्लिखित' 
प्र्थ्मों राजस्थानमें संगीतका उपयोग हुआ ही नहीं, प्रायः इस कार्यके 
लिए उसका उपयोग नहीं हुआ । राजस्थानमें संगीतका उपयोग वीररसके 
उद्दीपनके रूपमें हुआ है, जैसा कि वीरगाथाकालीन साहित्यसे लेकर 
आजतकके डिंगलसाहित्यके ग्रन्वेषणसे ज्ञात होता है । वीररसका स्थायी 
भाव उत्साह ही है और उसे स्वर और शब्दके द्वारा राजस्थानमें प्रोत्साहित 
किया जाता हूँ । राजस्थानकी चारण परम्परामें श्राज भी ऐसे-ऐसे गायक 
हैं, जो निरुत्साह और शवितहीन व्यक्तिको भी तलवारकी मूठ पकड़नेको 
बाध्य कर देते हें । 

संगीतकी आत्मा स्वर है । नादका महत्व संगीत विषयक शास्त्रोर्मे 
बहुत बड़ा बतलाया गया है । परब्रह्मकी साधनामें भी नादका महत्वपूर्ण 
स्थान माना गया है। नादका समुचित उत्थान ही शुद्ध संगीत ही हैं। नाद 
प्राणिमात्रको प्रभावित कर, इतना त्तल्लीन बना देता है कि वह अपने श्रापको 
कुछ क्षणोंके लिए भुला देता है। अनुश्रुति है कि बैजू बावरा, गोपाल नायक, 
और मोहम्मद, घोष आदिके संगीतके समय वन्य पशु तक स्तम्भित हो जातें 
थे, किन्तु खेद हैं कि इस दृष्टिसे राजस्थानके गीतोंके मूल्यांकनकां अयत्न 
संभवत: कम ही हुआ है । अधिकांश गीतोंके मर्मतक साधारण जनकी 
दृष्ठि नहीं पहुंच पाती, वे भी गीतोंके नादसे प्रभावित हो तल्लीन हो 
उठते हैं । | 
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निराल्यजीके गीतोंके पाठक इन यंक्तियोंका सरलतापूर्वक अनुभव 
कर सकते हैं । निरालाजीके तथाकथित क्लिप्टतम गीतोंका मर्म तभी 
खुलता है, जब वे भी -मुग्व हों उनका पाठ कर सकते हैँ। यही बात मीरकिे 
'सम्बन्धमें भी कही जा सकती है। राजस्थानमें मीरॉका व्यक्तित्व सर्वाधिक 
'उभरा हुआ है । वल्कि स्पष्ट कहा जाय तो मीरके द्वारा ही इवर कुछ 
प्रान्त, राजस्थानको जानते हे । राजस्थानकी भक्ति परम्परामें मीराका ही 
'ऐसा व्यक्तित्व है जो वैचारिक दुप्टिसे भी संपूर्ण मारतवर्पमें फैला हुआ है । 
उनके संगीतवद्ध गीत प्रायः सारे भारतवर्ष में श्रद्धाके साथ गाये जाते हैं । 
राजस्थानी भाषास अ्रपरिचित व्यक्ति भी मीरॉके गीतोंके सस्वर पाठ 
सुनकर झानन्द-विभोर हो उठता है । अपने गीत तत्वोके कारण ही मीराँकी 
“भाषा हृदयकों छू छेती है । 
राजस्थानमें संग्रीतश्षास्त्रके विभिन्न अंगोंका विकास किसप्रकार 
फुझा होगा, इसपर स्वतंत्र प्रकाश महाराणा क्ुम्मा रचित संगीतराजसे तो 
कुछ मिलता ही है, परन्तु राजस्थानमें निवास करनेवाले जैनमुनियोंने 
देशकी नैतिक परम्पराकी कायम रखनेवाली जो संस्कृत, प्राकृत एवं देशी 
नभाषाओ्रोंमें कथायें रची है, उनमें भी प्रासंगिक रूपसे संगीतकी जो 
चर्चा की हैँ उससे इस बातका पता चलता है कि वहां संगीतकी क्या स्थिति 
'थी। ऐतिहासिक दुष्टिस कथाग्रोंके निर्माणक/लसे ही। राजस्थानके संगीतका 
इतिहास खोजा जाय तो वर्तमान उपलब्ध सावथन-सामग्रीसे यह स्थिर करना 
'असंगत न होगा कि विक्रमकी दसवीं या एकादशी शतादुदीमें राजस्थानमे 
संगीत था, क्योंकि आचार श्रोजिनेश्वरसूरिते ११वीं सदी अपने 
कथाकोपमें सिहकुमार कथानकरमें गाँधवंकलाका परिचय देते हुए तंत्रो, 
'समुत्य, बेणु, समुत्य और मनज समृत्य नादोंका वर्णन किया है । नादका 
उत्थान कैसा होता है और उसके स्थान भेदसे स्व॒र भेद कंसे हो जाते है, 
और फिर उसके ग्राम मूच्छेत श्रादि कितने प्रकारके राग भेद होते हैं, बसे 
“सूचित किया है । कयाकार आचार्यने लिखा हैं कि इस विपयका शास्त्र एक 
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लाख इलोकका है) नहीं कहा जा सकता कि यह किसकी रचना हैं। इसी 
कथानकमें भरतमुनिके नाट्य॑श्ास्त्रका उल्लेख करते हुए नृत्य भंग एवं 
अभिनय आदिका विशद्‌ वर्णन किया गया है। प्रासंगिक और भी कथानकोंमें 
अवान्तर रूपसे इस प्रकारकी चर्चा आती है । यदि इन ,कथा-कहानियोंको * 
तात्कालिक समाजका प्रतिविम्ब॑ं माना जाय तो कहना होगा कि उन दिनों 
जिस प्रान्तमें जिस कथाका प्रणयन हुआ हो, उसका सांस्कृतिक प्रभाव अवश्य - 
ही कथाओ्रोंपर पड़ा है। अर्थात्‌ इससे प्रकट होता है कि' इन कथाश्रोंसे 
तत्कालीन राजस्थानी संस्कृतिका अ्रध्ययन करनेमें वड़ी सहायता मिल 
सकती है । 

राजस्थानमें इतिहास पुरातत्वकी जो साधघन-सामग्री समुपलब्ध हुई 
है, उससे पता चलता है कि राजस्थानमें संगीत वहुत अधिक व्यापक हो चुका 
. था। व्यक्ति या अभिजात-वर्ग तक ही संगीतका प्रचार सीमित न था । 
अपितु जनजीवनमें ओतप्रोत था। राजस्थानकी श्रधिकांश कथाओंसे, जिनमें 
जन-जीवनका चित्रण मिलता है, ज्ञात होता हैं कि विशिष्ट उत्सव एवं प्रात:- 

कालमें महिलायें समुचित रूपसे गाती-बजाती हैं । श्राज भी उदयपुर, 

जोघपुर आदिमें ढोली जातिकी स्त्रियाँ प्रतिदिन एक-आ्राघ घण्टे रईसोंके 
यहाँ गानेके लिए रखी जाती हैं। 

राजस्थानी चित्रकलामें राग और रागिनी चित्रोंका वाहुल्य है। एक 
समय था जब शायद ही कोई श्रीमन्त रहा हो, जिसने अपने शयनागारमें 
रागिनी चित्र न लगाया हो । राज दरबारमें तो विशेष रूपसे इसका ध्यान 
दिया जाता था । 

हस्तलिखित प्राचीन अंथोंके हाशियोंमें भी राग्रिनी चित्र या संगीत 
उपकरण अंकित मिलते हैं। निष्कर्ष यह कि अतीतमें इस कलामें राजस्थान 
पदचात्‌-पाद न था, अपितु कुछ शाखाश्रोंमें श्रागे ही था । 
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जेनाश्रित चित्रकलाकी सर्वप्राचीन कृति... 
(जोगीमारा गुफाकी दीवालूपर चित्रित हें) 


महाराज हस्तीका नवोपल्ब्ध ताम्रशासन 


ख्र[तीय इतिहासकी महत्वपूर्ण और सर्वाधिक विश्वस्त सावन- 
सामग्रीमें ताम्रपत्र व शिलोत्कीर्ण लिपियोंकी उपयोगिता सर्व 
विदित है, सीमित स्थानमें महत्त्वपूर्ण भ्रावश्यक घटनाएँ ही उनमें उत्कोणित 
रहती हैं। भ्रतः वे इतिहासके क्रमक--विकासकी प्रामाणिक कड़ियाँ हें 
हॉतक ताम्रपन्नोंका सवाल हूँ, उनके सम्बन्धमें ग्रामीण जनतामें कई प्रकारके 
सत्रम फैले हुए हैं । कुछ लोग इन्हें देवताओंके सिद्धिदायक यन्त्र समभवार 
'मक्ति-पूर्वक अर्चना कर अपनी भावुकताका परिचय देते हें ! कहीं-कहीं 
ये गड़े हुए धनकी सूचना देनेवाले वीजकं-पत्र भी समझे जाते हैं। श्रन् 
विश्वासोंके कारण इसप्रकारकी ऐतिहासिक साधन-सामग्री-प्राप्त्यर्थ 
आशोधकको कितना श्रम करना पड़ता है, कितनी वार भर्त्ननाका पात्रतक 
वनना पड़ता है, यह भुक्तभोगी ही समझ सकता है। श्षद्धाजीवीको 
सममाना कठेन नहीं होता । पर यदि उसका स्वार्थ कितीमें निहित हो 
सो निश्चित रूपसे वह किसी भी प्रकार समभाने-चुकानेपर भी अपनी बात 
नहीं छोड़ सकता । ताम्रपत्नोंपर ये पंक्तियाँ सोलहों श्राना चरितार्व 
होती हैं श्रभी-प्रभी मुझे पता चला हैं कि खानदेशमें एक स्थानपर तीन- 
चार ताम्रपत्र व मुद्राएं एक व्यक्तिके पास हैं। पर वह इतना वेसमझव 
अनुदार हैं कि पाँच मिनिट्से श्रधिक ताम्रपत्रोंकों पढ़नेतक नहीं देता। 
उसे शक हैं कि गड़ें हुए घनका पाठककों कहीं पतान लग जाय । ऐसी 
सामग्री प्राप्त करनेके लिए कर्भमी-कभी दोन्तीन पीढ़ी तक प्रतीक्षा 
करनी पड़ती हूँ, और प्रन्‍्य शोधकोंको करनी पड़ी है । सम्भव हूँ इसको 
'युनर्प्राप्तिके लिए भी उतनी ही या उससे कम तवश्चर्या मुझे भी करनी 
पड़े । 
१० 
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ताम्रपत्र की ग्राप्ति-- 

सन्‌ १९४२ वैश्ाखमें में पूजनीय गुरु महाराज उपाध्याय श्री. सुखसागर- 
जी महाराजके साथ जबलपुर था। उस समय सुपमा-साहित्य-मंदिर्के 
संचालक बाबू सौभाग्यमहूजी जैन एक व्यवितफो लाये---जिसका नाम 
मुझे स्मरण नहीं है--जो श्रार० एम० एस० में काम करता था| उसने 
अपने, गाँवकी, जो रीवाँ और सतनाके बीच या कहीं आसपास पड़ता है... 
एक घटना, सुनाई। . . . / | 

चातुर्मासके दिनमें अ्रतिवृष्टिके कारण वहाँ एक' मन्दिर्का शिखर टट 
गया। दिवालोंकी कुछ ईंटें भी खिसक गईं, इनमेंसे वहुत-सी स्वर्ण व रजत 
मुद्राएँ एवं.फुटकर मूल्यवान्‌ घातुके खंड प्राप्त हुए। इन्हीं दिनों इस व्यक्तिके 
खेंतमेंसे एक ताम्रपत्र भ्रनायास ही उपलब्ध हो गया, उसका भाई हल जोत- 
रहा था। एकाएक ठेस लगनसे वह अटक गया। मधुरआवाज़ हुई।- विशुद्ध 
वार्मिक मानस होनेसे प्रथम तो वह कुछ भयभीत हुआ, पर वादमें ऊपरवाली- 
घटना स्मरण हो आनेसे उसने प्रसन्नताके साथ जमीन खोदना शुरू किया | 
इस विश्वासके साथ कि शायद मंदिरके समान इसमें भी कहीं धन निककः 
श्राये । मनुष्यकी सभी आाश्षाएँ मूर्त नहीं हो सकतीं ।. उत्तननके .फलस्वरूप. 
- एक ताम्रवट, जिसमें राख भरी हुई थी, प्राप्त हुआ । इसमें दो ताम्रपत्र. 
एवं एक मुद्रा श्रवस्थित थीं। कुछ वर्षों तक तो उसने देववत्‌ पूजन किया !- 
इतनेमें भूमिविषयक पारिवारिक कलह उत्पन्न हुआ | इन दोनों घटनाशोंनें 
उसके हृदयमें ताम्रयत्रका रहस्य जाननैकी जिज्ञासा उत्पन्न की । क्योंकि 
उनका अम, था कि या तो बनंकी. सूचना इसमें उल्लिखित होगी या श्रपनी: 
भूमिंविषयक अधिकारकी वातें होंगी । वह ताम्रपत्र भी विशेषरूपसे 
लपेटे हुए था, जैसें कोई उपासक देवमूतिको रखता है। उस समय पुरातत्त्वके 
क्षेत्रमें मेंने प्रवेशमात्र ही किया था, श्रतः लिपिविपयक मेरा ज्ञान भी सीमित 
होतेके कारण तत्काल पूर्ण ताम्रयत्रको पढ़कर रहस्य तक पहुँचना कठिन: 
था। में केवठ सील ही. पढ़ पाया, जिसपर श्रीहस्ति राज्ञः अंकित था * 


सहाराज हस्तीका नवोपरूब्ध ताम्रशासन श्ड७ 


इसप्रसे मुर्भे इतना तो अनुमान हो गया कि इस ताम्रशासनका संबंध 
गुप्त राज्यवंशसे है। पूछनेपर ज्ञात हुआ कि उसने इसे आजतक किसीको 
भी बताया नहीं है। श्रतः इसपर मेरा आकर्षण और बढ़ा। मेने चाहा कि 
इसे दो-चार दिन अपने पास रखकर पढ़नेका प्रयास के, कमसे कम इम्प्रेशन 
या फोटो तो उतरवा ही छू, पर बह एक क्षण भी मेरे पास न तो रुखनेको 
तैयार था श्रीर न फोटो उत्तरवानेकी श्रनुमति देनेकी ही स्थितिमें था । 
वंगरण स्पप्ट हैं। मुर्के भी श्राइचर्य नहीं हुआ । दो सप्ताहतक मेंने भी 
स्वेच्छास उसकी उपेक्षा ही की। कभी-कभी उपेक्षित वृत्ति भी कार्य-साथक 
बन जाती है, विशेषकर ऐसे मामलोंमें । 


ताम्रपत्र-स्थिति-- 

अनुशासन दो ताम्रपत्रोंपर उत्तीणित है। दोनों ताम्नपत्रोंके उपरि- 
भागमे दो गोलाकार छिद्र हैं। मध्यमें एक ताम्रकी कड़ी है, जिसका आवा 
भाग सापेक्षतः श्रधिक चौड़ा हैं। इसपर श्री हस्तिरान: खुदा हुआ है । 
जब ताम्रपत्र उपलब्ध हुआ, तब कड़ी और पत्न भिन्न थे, बादमें संयुवत रूप 
दे दिया गया हूँ । प्रथम ताम्रपत्रमें तरह और हितीवमें १२ पंक्तियां 
उत्कीणित है । ताम्रपत्रका निर्माण कशल ताम्रकारकी कृत्ति हुँ । उभय- 
ताम्नपत्नोंके चारों श्रोरके किनारोंका भाग पीट-पीटकर उठा दिया गया हूँ 
जिससे मूल ल़ेखकी घिसाई वर्ग रहसे क्षति न हो। उठे हुए भानपर वार्ड रनुमा 
कुछ रेखाएँ खींची हुई हें। लेख काफ़ी गहरा खुदा हूँ। प्रथम तान्नपत्र तो 
स्पष्टतासे पढ़ा जा सकता है, परन्तु द्वितीय ताम्रशासनकी स्थिति ठीक नहीं 
“हैं। ऐसा लगता हैं मानो वह जंग खा गया हो। कहीं-कहीं यूक्ष्म छिद्र भी 
हो गये हैं, जो लिपिके साथ ऐसे घुल-मिल गये हें कि पढ़ते समय भिन्न 
समझना कठिन हैँ । यद्यपि ताम्रपत्रोंगो उस समय मेने तोला तो नहीं था 
पर अ्रनुमानतः एक-एक पन्न ६ पावसे कम नहीं रहा होगा। लंदाई-चौड़ाई 

अनुमानतः: ८2८४३” होगी । 


१४८ « खोजकी पणडंडियाँ 


.. वेशाखमें भारतपर जापानी आक्रमणके कारण हमें जबलपुरसे प्रस्थान 
करना पड़ा । तांम्रपत्र गुमानेका कुछ भ्रफ़्सोस तो था ही; पर यदि: में 
उस वक्‍त उसका महत्त्व बताता तो शायद उसे प्राप्त भी न कर सकता। 
ठीक अ्रक्षय तुतीथाके दिन पुनः ताम्रशासन मेरे हाथमें आया भौर मेंने उसे 
अल्पमत्यनुसार पढ़कर भारतीय लिपिमालाके सहारे अक्षरान्तर तैयार किया 
ओर फोटो कापी भी उतरवा ली.। उन: दिनों मुझे अपने द्वारा पठित पाठपर . 
विश्वास न हुआ, तव फोटो प्रति सहित श्रक्षरान्तर श्रीयुत रणछोड़लाल 
भाई ज्ञानी (क्यूरेटर, प्रिस आफ़ वेल्स, म्यूजियम, वम्बई) एवं स्वर्गीय 
सहामहोपाध्याय. डा० गौरीशंकरजी हीराचन्द ओफाकों भेजे । 

. उपर्युक्त महाशयोंसे मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिला । ओभाजीने 
ताम्रपत्र-स्वीकृतियर जो पत्र दिया, उसका आवश्यक अंश इस प्रकार 

है 35८ जम क ह 

“आपके भेजे हुए ताम्रपत्रके दोनों फोटो और उनका अक्षरान्तर 

रजिस्टर्ड पार्सलद्वारा प्राप्त हुआ। में इन दिनों अस्वस्थ हूँ तो भी 

मेने ताम्नपत्रके फोटोको पढ़नेका कार्य आरंम्भ किया और एक पत्र 

पढ़ लिया है तथा दूसरा पत्र पढ़ रहा हूँ। यह ताम्नपत्र परिव्नाजक 

(योगी) महांराज हंस्तीका है । इससे कुछ नवीन बात मालूम नहीं 
होती, क्योंकि इसके पहले उसी महाराज हस्तीके तीन दानपत्र गुप्त- 
संचत्‌ १५६, १६३ और १९१ (वि० सं० ५३२, ५३९ और 
५६७)के मिल चुके हैँ। आपके भेजे हुए ताम्रपत्रके फोटो गुप्त 
संचत्‌ १७० (वि० सं० ५४६)के हैं। इन चारों ताम्रपन्रोंमें 
सहाराज देवाद्य, महाराज प्रभंजन, महाराज दामोदर और महाराज 
हस्तीकी वंशपरम्परा दी है। आपके भेजे हुए अक्षरान्तरमें कुछ 
पाठभेद अवदय है और पहले पत्नरकों पंक्ति बारह तथा 
तेरहके अक्षर क़ुछ अस्पष्ट हैँ। बाक़ी बहुधा ठीक हैं। ये 
योगी राजा गुप्तोंके सामन्‍त थे और बुन्देलखंडर्में उच्चकल्प 


ञ 


महाराज हस्तीका नवोपरूब्ध ताम्नशासन श्४ड९्‌ 


(उचहरा ) में राज्य करते ये और इनको जोगिया राजा कहते ये। 

इन चारों ताम्नपन्नोंमें कई द्राह्मणोंको गाँव दान करनेका उल्लेख 

हैं। इसके अतिरिक्त और कोई बात नहों हैँ ।” 

(विज्ञाल भारत, जून १९४७, पृप्ठ ४१२) 

श्रीमान्‌ ज्ञानीजीने सन्‌ १९४३ में इसे प्रकाशित करनेकी इच्छा व्यक्त 
की । इस बीच में श्रपने भ्रमण एवं श्रन्यान्य कार्योमें व्यस्त रहा और इस 
नवोपलब्ध ताम्नपत्रके प्रकाशनकी वात प्रमादवश यों ही टलती गयी ! 
सन्‌ १९४०९ में तत्कालीन वनारस हिन्दू युनिवर्सिटी इतिहास विभागके 
प्रधान श्रीमान्‌ डा० श्रनन्त सदाशिव श्रल्टेकर महोदयसे इस विपयमें बात्तचीत 
हुई श्र मेंने नानीजी, और ग्रोकाजीके भ्रधष रान्तर उन्हें प्रकाद्ननाथ दिये । 
आपने भारतीय लिपिविन्ञान-विशारद सौजन्यमूर्ति श्रीमान्‌ डाक्टर बहादुर- 





! एक समय था जब उचहूरा परित्राजकोंका प्रमुख नगर था, संस्कृति 
और सभ्यताका प्रमुख केन्द्र भी। परन्तु आज स्थिति दूसरी ही हूँ। गुप्त- 
फालोन भारतीय शिल्पस्थापत्य कलाकी उज्ज्वल फीतिपर प्रकाश डालने- 
वाले अनुपम सौन्दर्यसम्पन्न, विचारोत्तेनक अग्रणित अवशेष यहाँसे उठ- 
उठकर फलूकता और प्रयाग आदि नगणरोंके संग्रहालयोंमें चले गये। फिर 
भी नगरमें अ्रमण फरनेपर कुछ अवशेष सामूहिक रुपमें या एक खंड-खंड 
इतस्ततः विश्वृंखलित रूपमे दुष्टिगोचर होते हूँ, जो तत्कालीन कला- 
मण्डपका प्रतिनिधित्व तो क्या, पर घुंधला संस्मरण अवश्य फराते हें। 
आज भी इहां ग्रामीणों द्वारा पुरातन अवशेषोंकी घोर दुर्देशा हो रही हैं, 
परन्तु स्वतन्त्र भारतकी सरकार और भारतोय पुरातत्त्व विभाग इस ओर 
पूर्णतः उपेक्षित दुष्टिसि काम ले रहा है। अधिक आइचर्य और दुःखकी 
बात तो यह है कि पुरातन लुखोंके, जो अद्यावधि अपठित ब अप्रकाशित्त 
हें, प्रस्तरपर निर्देयतापूर्वक चटनी और भंग पीसी जाती हैं ! ऐसा होना 
जनतन्न्रके लिए भारी फलंक हूँ। 


"१५० ..... खोजकी पणगडंडियाँ 


 चंदजी छाबड़ा एम० ए० पी०एच० डी० उटकमंडको एपिग्राफिया इंडिकामें 
अकाशनार्थ मेज दिया ! 

उत्कृष्ट कोटिकी गवेषणात्मक सामग्री प्राय: प्रथम अंग्रेजीमें ही प्रकट 
होती है, इससे हिन्दीके पुरातत्त्वप्रेमी पाठक, जो विदेशी भाषासे सर्वथा 
अपरिचित हैं, वंचित -ही रह जाते हैं। दुर्भाग्यसे मारतमें राष्ट्रभाषाके 
आसनपर हिन्दीको बैठानेके बावजूद भी पुरातत्त्वीय गवेषणा-विषयक 
वृत्तान्त अंग्रेजीमें ही प्रकाशित होते हें । ओरियंटल कास्फेंस और हिस्ट्री 
कांग्रेस-जैसी: अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सरस्वती-पुत्रोंकी संस्थाञ्रोंकी कार्यवाही 
की यदि हिन्दीमें प्रकाशित होने लगे तो निस्संदेह न केवल हिन्दीका ही 
स्तर उच्च होगा, किन्तु जन-साधारणके ज्ञानमें भी उल्लेखनीय अभिवद्धि 
होगी । डॉ० .छाबड़ाजीते मेरे कहनेसे एक हिन्दी निबंध “ज्ञानोदय” (वर्ष 
रे अं० ५) में प्रकाशनार्थ भेजा था, उसे भी में यथावत्‌ उद्धृत करना 
यहाँ उचित समभता हे-- 

मुनि कान्तिसागरजीने २४, जुलाई १९४९के पतन्नके साथ बनारससे 
मुझे इस शासनके फोटो भेजे । पत्रमें आप लिखते हैँ कि “जव में जबलपुरमें 
था तो मुझे महाराज हस्तिन॒का एक अप्रसिद्ध ताम्नपत्र मिला था, जिसका 
उलाक मेंने बनचा लिया था। प्रिंट अवलोकनार्थ भेज रहा हुँ ।” उसके 
बाद प्रयत्न जांरी है कि मूल ताम्रशासनकी कुछ समीचीन छापें बनवाई 
जाएँ, परन्तु वह ताम्रशासन अब कहाँ और किसके पास है इसका अभी 
तक कोई पता नहीं लग रहा है। आशा हैँ कि मुनि कान्तिसागरजीके पुनः 
प्रयत्नसे यह आकांक्षा श्ञीघत्र ही पूर्ण हो जायगी । 

मुनिजी द्वारा बनवाये क्लाकसे यद्यपि मेने सम्पूर्ण लेख पढ़ लिया 
था, परन्तु छपवानेके लिए अधिक स्पष्ट चित्रों अथवा छापोंका होना 
आवश्यक हँँ। जबतक यह सामग्री नहीं मिलती, तवतक पाठकों तथा _ 


अप्रसिद्धसे आपका अभिप्राय हु अप्रकाशित। 


महाराज हस्तीका मवोपलरूब्ध ताम्रशासन १५१ 


“इतिहासप्रेमियोंके वोबार्य उक्त ताम्रशासनके विपयमें कछ यहाँ लिखा 
जाता हू । 


.] ध 


ताम्रशासन परित्राजक महाराज श्रीहस्तीका हैँ। जैसा कि इसी 
सहाराज हस्तीके अन्यान्य ताम्नशासनोंसे विदित हूँ, वेसे ही इस ताम्रणासनमें 
भी उनकी वंशपरम्परा दी हुई हैं) आप महाराज देवाढ के प्रपीत्र, महा- 
राज प्रभंजनके पीत्र तथा महाराज दामोदरके पुत्र थे। 

“सिद्ध नमो महोदवाय स्वस्ति/के बाद शासनकी तिथि दी गई हूं जो 
डस प्रकार है 'सप्तत्पुत्तरेब्दशते गुप्तनूपराज्यभुक्ती महाज्येप्ठसाम्बत्सरे 
फाल्गुणमासशुक्लपक्षपंचम्पां अस्यान्दिवस पूर्व्बायां” अर्थात्‌ गुप्तराजाओंके 
राज्यकालमें १७०वें वर्षमें, जब कि महाज्येप्ट नामका संवत्सर चल रहा 
था, फागुन महीनेके शुक्लूपक्षकी ५त्रीं तिथिको | यहाँ संवत्सरफो जगह 
'साम्बत्सर' एवं फाल्गुन के स्थानपर 'फाल्गुण का प्रयोग ध्यान देने योग्य 
है। फाल्युनके विपयर्मे कोषफारोंका तो यह कहना हैँ कि “गगने फाल्गुने 
फेने णत्वमिच्छन्ति बर्बरा:”। अर्थात्‌ जो छोग उक्त तीन झब्दोंमें नकारके 
हझ्थानपर णकारका प्रयोग करते हैं वे असभ्य हैं। अंगण आवदिके विषयमें 
उनकी क्या सम्मति हूँ, पता नहीं | जो भी हो, फाल्गुण या फाल्गुण शब्दका 
शअयोग बहुत प्राचीन शिलालेखोंमें भी मिलता है, उदाहरणारय कोटा राज्यके 
अन्तर्गत बड़वा गाँवसे प्राप्त तीन भ्रस्तरयूषोंपर खुदे मौखरियोंके अभिजेयों- 
में फल्गुण ही मिलता हूँ। ये तीनों अभिलेख विक्रम संवत्‌ २९५में तिथ्यं- 
रकेत हैं ।' 
अस्तु, ताम्नशासनका प्रतिपाद्य विषय यह हुँ कि उपरयुक्‍तत तिथिपर 


'एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्‍्द २३, पृ० ५५॥ फाल्युणके उदाहरणों- 
के लिए देखो--एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द १५, पु० १३०; पलीट द्वारा 
सम्पादित गुप्त अभिलेख (कापूस्‌ इन्सफ़िप्सनुम्‌ इंडिकारुम, जिल्द ३), 
दु० २४६ और पृ० २५३ । 


श्प२ :. खोजकी पगडंडियाँ 


परिव्राजककुलोत्पन्न महाराज . हस्तीने अपने पुण्यकी वृद्धिके निमित्त मधक- 
गतिका नामक गाँवका दांन किया।- इस गाँवमें भगवद्विष्णुपल्लिका और 
गोधिकापल्लिका नामके दो खेड़े भी शामिल थे। इन तीनोंका उसने एर्क 
अग्रहार आर्थात्‌ ब्रह्मदाय बना दिया। दान जिन ब्राह्मणोंको मिला उनके 
नाम इस प्रकार हें--कोद्गव शर्मा, नागदार्मा, मातृदत्त, गंगाभद्रस्वामी,- 
घनदत्त, कपिलस्वामी, अग्निद्वर्मा, विष्णदेव, विशाखदेव, .गोविन्दस्वामी,. 
परितोष शर्मा, क्ृष्णस्वामी, देवशर्मा, रोहशर्मा, देवशर्मा, देवाढ्य, दत्तगर्मा,. 
मनोरथ, अग्निदत्त, हरिदार्मा, रुद्रभव, विशाखदत्त, दारभटह, मौन, 
विष्णुस्वामी, विष्णुदेवस्वामी, गंगघोष, इत्यादि ।” दो-एक व्यक्तियोंके 
नाम एक जैसे हें। अग्रहारकी सीमाओंका उल्लेख भी किया गया हूँ। 

दानका वर्णन कर महाराज हस्तीने यह अनुरोध किया है कि “आगे 
- चलकर हमारे वंशका कोई राजा अथवा हमारा कोई सेवक इस दानमें 
हस्तक्षेप न करे। इस आज्ञाका जो कोई उल्लंघन करेगा उसको में देहान्तर- 
को प्राप्त हुआ भी बड़े अवध्यानसे भस्म कर दूँगा।” यहाँ अवध्यान 
शब्दका प्रयोग ध्यान देने योग्य है । इसका अर्थ है घृणा करना, बुरा मनाना, 
अभिज्ञाप देना, इत्यादि। भागवतपुराणके दहमस्कन्धके ४४वें अध्यायके: 
अन्तिम (४८वें) इलोकर्मे अवध्यायी' शब्दका प्रयोग मिलता हँ-- 

सर्वेषामिह भूतानामेष हि प्रभवाप्ययः । 
गोप्ता च तदवध्यायी न क्वचित्‌ सुखमेघते ॥ 

अर्थात्‌--इस संसारमें सभी प्राणियोंका केवल कृष्ण ही उत्पादक: 
संरक्षक और संहारक हैं। जो उसकी अवज्ञा करता हैं वह कहीं सुख नह 
पाता, और न उन्नतिको ही प्राप्त होता हैं । 

आगे शासनमें भूमिदान सम्बन्धी ऋषि व्यासके तीन इलोक उद्धृत 
किये गये हूँ। और अन्तमें ताम्रशासनके लेखक तथा दृतकके नाम दिखे 
गये हें जो क्रमशः महासान्धिविग्रहिकसूर्यदत्त और नागसह हैं। सूर्येदत्त 
भोगिक रविदत्तका पृत्र, भौगिक नरदत्तका पौन्र एवं अमात्य वक्रका प्रपौत्र 


भहाराज हस्तीका नवोपरूब्ध ताश्नशासन श्प्३: 


था। इस सू्ंदतने महाराज हस्तीके कई एक अन्य ताम्रशासन भी लिखे 
थे। 

ताम्रशसनकी मुद्रापर जो छोटा-सा लेख है उसका पाठ हूँ श्रीहस्ति- 
राज्ञ/। व्याकरणके अनुसार तो इसे कदाचित्‌ श्रीहस्तिराजर्स्या होना 
चाहिए । 


पाठ 


पहिला ताम्रपत्र 
१ सिद्धन नमो महादेवाय।' स्वस्ति सप्तत्युत्तरेब्दशते . . . गुप्तमृप 
२ राज्यभुक्ती महाज्पे०्थ्साम्व (संब) त्सरे फालगुणमासशुक्लपक्षपंचस्पां 
३ अस्पान्दिवसपुर्व्दायां नुपतिपरिब्ा (ब्रा) जककलोत्पश्नेन महाराज 
देवाद्यप्रण (-*) 
४ प्त(प्वा) महाराजप्रभंजननप्ता श्रोमहाराजदामोदरसुतेन गोसहस्न- 
ह(-7) 
५ स्त्थश्वहिरण्पानेकभूमिप्रदेन गृरुपितृमातृपूजात्परेणात्यन्तदेवत्ना (-* ) 


* मूल इस मंगलात्मक सिद्धम्‌ शब्दको एक चिह्ध द्वारा प्रकट किया 
गया हूँ । इसी चिहक्लको चहुत-से विद्वान मोंका चि्ध मानते हैं। 

* झूलमें इस विरामको एक तिरछी रेखासे दरतसाया गया है, आड़ी 
रेज़ासे नहीं। बागे चलकर जहां दान-पात्र ब्राह्मणोंका नामोल्लेख है वहां 
भी इसी त्तिरछो रेखाका ही प्रयोग किया गया हुँ! परन्तु वहाँ इसका 
प्रयोजन विराम नहीं, अपित्‌ समासगत्त पदोंका छेद प्रयोजन है, जैसा कि 
आजकल हस प्रायः किया करते हैं (उदाहरणार्थ इसी वावयमें दान-पात्र ) । 

 शतेके आगे कोई अक्षर है या फेवल विरामचिह्न मात्र यह फोरोपरसे 
स्पष्ट नहीं । 


“्श्प्ड खोजकी पगड्ंडियाँ 


-' ६ ह्ाणभक्तेनँ._ नेकसमरशतविजयिना. स्ववंत्शा (दा) मोदकरेण 
, श्रीमहाराज (*) ; 
७ हस्तिना स्वपुण्याप्यायनार्थ ब्राह्मणकोद्रबशस्मंनाग शर्म्म-मातृदत्त (-+*) 
< गंगाभद्रस्व (सवा) सि-धनदत्त-कपिलस्वासि-अग्निशा (श) सम््म-विष्णु- 
देवशिखदेव- 
९ गो (वि ) न्‍्दस्वासि-परितोषश्र्म्म-कृष्णस्वामि-देवशम्मे-रोहशम्से- 
देवहाम्मं- 
१० देवाढ्य-दत्तदर्स्स-सनोरणथः (थ-) अग्निदत्त-हरिशरस्म- रुद्र- 
भव-विज्ञाखदत्त-दार ह 
'११ मोनभट्ट-विष्णुस्वासि-पुनरपि विष्णुँ (ष्णु) देव-'स्वामि- 
गंगघोषाद्यान (नां ) -सधूक (-* ) ह 
'१२ गत्तिका भगवहिस्णु(षणु)पल्लिकागोधिकापल्लिक (का) समवेताग्रा- 
हारोतिसृष्ट: सोद (-+) 
-१३ ज्ूः सोपरिकरं: अचाटभटज्ना (प्रा) वेश्यइचौरवर्ज्ज समवुकः 
यत्राघाटा [ः] 


! अत्त्यन्तदेवब्नाह्म णभक्‍तेनमें दो बातें उल्लेखनीय ह--एक तो अत्त्यन्त- 
लें तकारका द्वित्व, दूसरे इसी शब्दका समासमें दूरान्‍वय--यह भक्‍तका 
विद्येषण हूँ देवब्नाह्मणका नहीं । 

* इस लम्बे समासके मध्यमें पुनरपिका आ पड़ना उल्लेखनीय है। 
लेखक यह बताना चाहता हूँ कि विष्णुदेव नामके दो ब्राह्मण थे, एकका 
“उल्लेख तो ऊपर आठवीं पंक्तिमें आा गया है और यहाँ दूसरे विष्णुदेवका 
“उल्लेख हूँ । 

१ इस स्वामिके पहले किसी नामका होना आवश्यक जान पड़ता हैँ 
अथवा इसे पूर्वंगत विष्णुदेवके साथ ही पढ़ना चाहिए--विष्णुदेवस्वामि, 
'डस अवस्थामें तिरछी रेखा व्यर्थ हूँ। 


महाराज हस्तीका नवोपरुब्ध तान्रशासन श्ण्ण्‌ 


दूसरा ताम्रपत्र 


१४ 
५ 83 
१६ 
'१७ 


डा 


२८ 


र३ 


र्ट 


पश्चिमदक्षिणेन मूकर्गात्तिकाँसिहुनकः उत्तरेण घाल्लक्ी मं... : 
पूर्व्वेण वटा वाहिका: किन्नाटदेहिकी च दक्षिणपूर््देण आम्नगत्तेमधूक- 
गरत्तिकासंगमदसेत्येब॑ न केनचिदस्मत्कुलोत्येन मत्पादपिण्डोपजीविनावा 
फालान्तरेप्वपि व्याघात न कार्य्य: (7*) एवमाजप्ते योन्यया 
कुर्य्यात्‌ तमहं दे- 

हान्तरगतोषि महतावद्धघ्यानेन निहुंहेयं (यम) (॥7) उद्त च॑ 
भगवता परमपिणा बेद- 

व्यासित व्यासेन (॥7) पून्वंदत्ता(त्तां) द्विजातिन्यो यत्नाद्रक्ष 
युधिप्ठिर (॥*) महिम्महिमतां। 

श्रेष्ठो (प:) दानाच्छेपोनुपालन (नम) (॥7) वहुभिव्वंसुध्रा नुक्ता 
राजसिः सगरादिभिः (॥) ये (-) !। 

स्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फल (लम ) (॥7) आस्फोटयन्ति 
पितरः प्रवग्ल (लग )- 

न्ति पितामहा: (+7) भूमिदात्ता कुले जात: से नस्राता भविष्यति 
(४7) तिः (इति ॥) लिखितं । 

वक्‍्क्रामात्यप्रणप्ना भोगिकनरदत्तनप्ता भोगिकरविदत्त 


पुश्नेण 
सहासन्धिविग्नहिकस्‌य्यंदत्तेत ॥ दूतको ना्यसिह:। 
मुद्रा 
श्रीहरितराज्ञः 


ता० ३०१०-५१ 





* फोटोपरसे इस जक्षरका पढ़ा जाना दुष्कर हूँ । 
* यह ना निरयंक हैँ। शुद्ध पाठ होना चाहिए व्याघातः। 


कलचुरि पृथ्वीराज द्वितीयका ताम्रशासन 


व्य-प्रान्त और बरारके प्राचीन राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्क- 
तिक इतिहास पटपर नूतन प्रकाश डालनेवाले अनेक शिला व ताम्र 
एवं ग्रन्थमत लेख उपलब्ध हुए हैं, जो विभिन्न पुस्तकोंमें प्रकाशित थे। उनका 
प्रान्तीय विद्वानोंकी सुविधाके लिए पं० छोचनप्रसाद पाण्डेयने 'महाकोसल- 
रत्नमाला'में सामूहिक प्रकाशन किया है । 
यह ताम्रपत्र मुझे ८ नवम्बर, १९४४ को रायपुरमें तातृकालिक ज़िला- 
घीश श्रीयुत गजाघरप्रसाद तिवारी द्वारा प्राप्त हुआ था। वस्तृतः यह बिलाई 
गढ़ जमीं दारीके अधिका रमें था। मुझे तिवारीजीने यह लेख इसीलिए वतलाया 
कि में इसे ठीक-ठीक पढ़कर हिन्दीमें संक्षिप्त सार लिख दूं। मेरे लिए तो यह 
अतीव आनन्‍्दका विषय था कि वर्षोसे अ्रंघेरी कोठरीमें पड़े हुए क़ैदीको 
छुट्टी तो मिली । मूल ताम्रशासन दो भागोंमें विभाजित है। प्रत्येक पत्रकी 
लम्बाई ११ इंच श्ौर चौड़ाई ३ ८ ६॥ इंच हैं। एक-एक भागपर १८-१८--- 
इस प्रकार ३६ पंक्तियाँ उत्कीणित हें । लिपि सुन्दर होनेसे स्पप्टतः 
पढ़ी जाती हे । उभय पत्रोंके उपरिभागमें परस्पर जोड़ रखनेके कारण बीचमें 
एक कड़ीके लिए गोलाकार छिद्र वना हुआ है, जिसमें कड़ी लगी हुई है ।. 
तदुपरि हिस्सेमें राजाकी मुहर है । बीचमें लक्ष्मीजी और उनके दोनों 
श्रोर गज उत्कीणित हैं | प्रतिमा सौन्दर्य-विहीनत है । शारीरिक रचना 
बहुत ही भद्दी है । निम्न भागमें राज्ञ श्रीमत्पृथ्वीदेव शब्द खुदे हुए हें । 
चारों श्लोर गोलाकृतियाँ खचित हें । ताम्रपट्टकी लिपि शीघ्रतासे घिसने 
न पावे, इस ध्येयसे चारों ओरका कुछ भाग उठा हुआ है, जिसपर सुन्दर 
बेल वना दी गयी है। इनका वजन २-२॥ सेरसे कम नहीं ! इतने वर्षोके 
वाद भी ताम्रशासन अच्छी हालतमें है। केवल द्वितीय भागमें कुछ विक्ृति-सी 
आओ गई है; पर अक्षरोंपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । 


कलचुरि पृथ्वीराज द्वितीयका ताम्नशासन १५७ 


ताम्रपत्रकी लिपि तेरहवीं द्ताव्दीकी देवनागरी हैं । महाकोसलूमें 
घापाण और अन्य ताम्रपत्र भी इसी लिपिमें लिखे गये मेने देखे हैं। मोड़ 
सुन्दर होते हुए भी कई झक्षर-इ , (र, श--कुछ विलक्षणं-से जान पड़ते 
हैं। मातृका-संयोजनापर लेखक श्र खुदाई करनंवालोंने पूर्ण ध्यान दिया 
मालूम देता है । वर्ण्य विषयकी समाप्तिपर पैराग्राक़-सूचक विशेष प्रकारके 
चिह्न बने हुए हूं । लेखकी भाषा शुद्ध संस्कृत है । इसकी रचना अनुप्टुप 
(१ से ८ व १६ से २२-२४), शार्दूल विक्री ड़ित (३-८-१२) , वसन्ततिलका 
(४-६-७-१०), उपजाति (५-१३ से १५-२३), मंदात्नान्ता (११) 
उपेन्द्रवञआ (२) जैसे गिर्वाण गिराके प्रमुख व्यापक छन्दोंमें की गई 
ये २४ पतद्य कवित्त्व-शक्ति और प्रतिभा-सम्पन्न पाण्डित्यके परिचायक 
तथा रचनामें लालित्य एवं हृदयको प्रभावित करनेकी क्षमता रखते हैं । 
'कलचुरि-नरेशोंके जितने भी ताम्रपत्म मेने देखे, उन सभीका साहित्यिक 
दुष्टिसे बहुत बड़ा महत्त्व हैँ । इसपर म० म॒० प्रो० मिराशीजीने प्रन्यत्र 
प्रकाश डाला है । 

ताम्रउत्रकी प्रवान हक़ीक़ृत यह हूँ कि कलचुरि-नरेद श्री पृथ्बीदेवने 
'पण्डरतलाई ग्राम सूर्यग्रहणके अवसरपर स्नान करके, वेदान्त-तत्त्वं-निपुण 
तथा स्मृत्यादि शास्प्रोके पारगामी विद्वान, अतुलनीय प्रतिभा-सम्पन्न एवं 
संसार-कल्याणरत श्रीमान्‌ देल्हूक नामक ब्राह्मणको प्रदान किया । उसी 
विषयको तम्रशासन-नि म तताने तीन भागोंमें विभाजित किया हैं । प्रभम 
११ श्लोकोंमें निर्गुण, व्यापक, नित्य, परम कल्याणके कारण, भावसे ग्रत्य, 
ज्योतिस्वरूप ऐसे नित्यव्रह्यमको नमस्कार करके शआ्राकाशका अश्रग्नसर 
अनादि पुरुष जो ज्योति-स्वरूपस सकल संसारमें व्यापक उनके वंझमें मनु 
आदि राजा हुए । बादमें जो महान्‌ पराक्रमी वीर और प्रतिभा-सम्पम्न 
“कात्तिवीय नरेश हुए, उनके वंशकी झ्याति हेहय नामसे हुई। एतह्ंश 
समुद्भूत राजाग्रोंकी कीत्ति समस्त संसारमे व्याप्त हो गई थी। शझयमृग्रोके 
समनमें तापानलोत्यादक एवं धमं-ध्यानादि धनन्यद्यसे सज्जनोंकों सदा 
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सुखानुभव करानेवाले सर्वगुणसम्पन्न श्री कोक्‍्कल नाम नरेश हुए | इनके 
शत्रु-रूप हस्ति, उसके मस्तक भेदनमें सिह-स्वरूप अत्यन्त शूरवीर श्रठारह 
पुत्रोत्पन्न हुए, जिनमेंसे बड़े मुग्धतुंग पुरीकेके नरेश हुए। अन्य लघु बन्धुशों- 
को इतर स्थानोंमें राज्य दे दिया होगा । रत्तपुर (यां तुम्माण) में भी इन 
श्रवारह पुत्रोंमेंसे एककी गद्दी उसी समय स्थापित हुईं, जिसके संस्थापक 
भहाराज कलिगराज थे । इनकी प्रतापाग्निसे ही शत्रु राजा प्रकम्पित हो 
उठे थे। उज्वल कीत्ति-कान्तिसे परिपूर्ण कमलराज नामक पुत्र हुआ। जिसके 
प्रताप-रूपी सूर्योदयसे रातमें कमल-वन विकसित हो जाते थे, ऐसे कमलराजने 
विदंवोपकारक, करुणाजित भार वहन करनेवाले उभय बाहुजनित विक्रम- 
पराक्रमसे तीन भुवनमें शतन्रुओंका नाश किया । इन्हींके पुत्र रत्नदेव प्रथम 
हुए । इसीने 'रत्नपुर बसा वहाँपर रत्नेश शिवमन्दिरका निर्माण कराया । 

शिल्प-स्थापत्य-कलासे इन्हें वहुत रुचि थी। इनका विवाह कोम्रोमण्डलकेः 
राजा वज्जूककी पुत्री नीन्नल्लासे हुआ यह भी बड़ी शूरवीरा थीं । पृथ्वी- 
देव प्रथम इनके पुत्र थे। आपने रत्नपुरमें विशाल जलाशय एवं तुम्माणमें 

पृथ्वीश्वरका मन्दिर बनवाया । रानी राजल्लदेवीकी रत्नकुक्षींसे जाजलल- 

देव नामक बड़ा शरीर पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सज्जनोंको यंथेष्ट दान देनेमें 
कल्पवृक्ष, विद्वानोंकों उचित रूपसे सत्कार करनेमें निपुण, शत्रुओंके लिए 
तीक्ष्ण कंटक और सुन्दरियोंके छिए कामदेव सदृश्य था । इसवे अपने शौर्य-' 
धर्मसे अ्रनेक राजाझ्रोंकों अपने श्रधीन किया | भाणार (भण्डारा छांजी ), 

वरागर आदिके माण्डलिक इन्हें खिराज देते थे । बताया जाता है कि यह 
राजा विहक्ृताग आदि नैयायिक शआ्राचार्योके सिद्धान्तोंका सुक्ष्मतया परिज्ञान 

रखता था। इसीसे जाना जाता है कि विक्रमकी १२वीं शताव्दी में छत्तीसगढ़-: 
में शिक्षाका कितना विश्वद प्रचार था | विडानाग-जैसे महान्‌ दार्शनिकका 

ज्ञान महाराजा तक रखते थे। सिरपुरमें हमें ४ तांवेके सिक्के मिले, जिनपर : 
श्रीमज्जाजल्लदेवः श्रौर दूसरी ओर हनुमन्तकी प्रतिमा उत्कीणित थे । 

विदित होता है कि इस मुद्राह्नोंका सम्बन्ध इसी नरेशसे होगा। चेदि सं० 
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<६६ (वि० सं० ११७१, ई० स० १११४) का एक जाजल्लदेव छेख 
मिला हैं। इसका पृत्र रत्नदेव द्वितीय हुआ, जो अनेक नरेश्ोंसे संवित, 
सकल कोसल-देशका मण्डन-स्वरूप था | इसके विश्येपणोंस स्पप्ट है कि यह 
बड़ा प्रतापी और पूर्वजोंकी निर्मल कीत्तिका रक्षक और प्रवद्धंका था। 
रत्नदेवके सिक्के भी उपलब्ध होते हैं; पर ठीक रझूपस नहीं कहा जा सकता 
कि ये रत्नदेव प्रथमके हैं या द्वितीयके 
रत्नदेव प्रथमके पुत्र हुए महाराज पृथ्बीदेव, जो इस ताम्रपत्रके प्रदाता . 
हैं। इनके चरणोंमें शत्रुओके मस्तक नम्नीनूत रहते थे | वड़ेनड़े नरेश 
इनकी सेवा करनेमें श्रपना परम गौरव मानते थे । इस ता पत्रमें एक 
उल्लेख महत्त्वका जान पड़ता हैं। वह यह है कि अ्द्यावधि प्राप्त लेखोंस 
विदित हुआ है कि कलिग-नरेश्य श्री चोडगंगको रत्नदेव प्रथमने पराजित 
किया था; पर इसमें तो स्पप्ठट उल्लेख है कि उसे पृथ्वीदेव दितीयने हराया. 
था: 
यः श्रीगंगं नृपत्तिमकरोच्चऋकोटोपमर्दा 
च्चिन्ता ऋ्रान्तं जलनिधि जलील्लंघनंकान्युपायें ॥११॥ 
द्वितीय गंगके समयमें भी पृथ्वीदेवका अस्तित्व था । एक ही देशमें, 
प्रत्यन्त निकट समयमें एक नामके दो राजा हो जानेसे कानी-कर्मी किसी 
विशेष घटनाकों छेकार उसके इतिहास व सदकायकि निर्णयमें समस्या 


खड़ी हो जाती है । महाराज सतदेवके सम्बन्धमें वैसा ही हुआ है । महाराज 
रत्नदेवके एक अन्य ताम्नशासनमें चोड़गंग विषयक जो उल्लेख श्राया है 


वह इस प्रकार है-- 
“ये चोड़गंग गोकरणं यदि चकई परांग मुख” चोड़गंग तथा गोकर्णको 


रत्नदेव द्वितीयने पराजित किया था जयक्ति प्रकृत तान्रउत्से यह फलित 
होता है कि चोड़गंगको रत्तदेव दितीयने पराजित किया था। इस ताम्न-प्रमें 


किक 


शसारहवें इलोकके प्रवम भागमें वणित्र गंगा राजा कौन और दाद्म॑दा पा ? 


हि 
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यह एक प्रश्त है । चक्रकोट्से वर्तमान जगदलपुर व वस्तरका भू-भाग 
समझा जाना चाहिए । 

प्रसंगत: एक बातकी सूचना आवश्यक जान पड़ती हैं कि सभी कलचुरि 
राजाओंके ताम्रपत्रोंकी मुद्राें गजलक्ष्मीका चिह्न नहीं मिलता, केवल 
राजाका नामोल्लेख ही रहता हैं । ऐसा एक ताम्रपत्र शवरीनारायणसे 
प्राप्त हुआ हैं । इस विषयपर मध्यप्रदेशके वर्योवृद्ध गवेषक पं० लोचन 
प्रसादजी पांडेयने मेरा ध्यान ग्राकृष्ट किया है तदर्थ आभार व्यक्त करना 
अपना परम कत्तेव्य समता हूँ । । 
इस प्रकार ११ श्लोकोंके प्रथम विभागमें पृथ्वीदेवके पूर्वजोंका परिचय 
सुन्दर-ललित भाषामें दिया गया हैं। तदनन्तर द्वितीय भागमें वत्सगोत्रीय 


“हारूक नामक बुध, जो वेद, श्रुत-स्मृति आदि शास्त्रोंके उद्धूट विद्वान 


एवं अभिननन्‍्दनीय है, उन्नति जिसकी, कर्पूर-चूर्ण-तुल्य श्राकाशमण्डलमें 
व्याप्त है यश जिसका, के पुत्र पृथ्वीको पवित्र करनेवाले, चरित्रकों धारण 
करते हुए तया असीमित हैं गुणगौरव जिसका, लक्ष्मी जिसकी गुंथी हुई 
मालाके सदृश है, मानो इनके गुणोंसे प्रभावित होकर लक्ष्मीवें अपना चलत्व- 
धर्म ही छोड़ दिया हो, इन सद्गुणोंके श्रधिपति श्री जीमूतवाहन हुए | इनके 


: देल्हुक नामक विद्वमान्य पुत्र हुए, जिसकी मति वेदान्त-तत्त्वके मनन-हदयं- 


गम करनेमें श्रत्यन्त निपएण थी । अतुलनीय महिमा और विश्व-कल्याणकी 
उत्क्ृष्टतमा भावनाओंका हुआ है विकास जिसके हृदयमें, मानव-मात्रकी 
उन्नति करनेंमें चतुर, ऐसे वे थे । मेरा अनुमान है कि ये राज-सभाके मान्य 


'पंडित राजवंशके प्रमुख पुरोहित रहे होंगे । पुरातनकालछीन राजवंद्योंमें 


नियम था कि राजा-महाराजा तन्निभित या श्रन्य मन्दिरोंके प्रतिष्ठित 
महोत्सवोंपर, सुर्य-चन्द्र-यू हणोपलक्षमें स्नान करनेके अनन्तर या श्रौर किसी 
ऐसे ही धामिक अवसरोंपर ग्राम-मन्दिरों या विद्वान्‌ ब्राह्मणोंकों दान-प्रदान 


_दि० ९--८-५१ के व्यक्तिगत पन्न से । 
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करते थे । इसीको चिरस्थायित्वका रूप देनेके कारण ताम्रग्मासन दे दिया 
जाता था ! प्रस्तुत ताम्रपट्ट भी महाराज पृथ्वीदेव द्वितीयने पण्डरतलाई 
ज्ामक ग्राममें, जो मेवढी-मण्डलमें था, सूर्य-प्रहणके अ्रवसरपर स्नान करके 
देल्हुक नामक ब्राह्मणको भेंट किया, यथा :--- 
पण्डरतलाइग्रामं, ख्यात मेवडिमण्डले 
पुथ्वीदेवो' ददो तस्मे, सूर्यग्रहणपत्वेणि ॥१६॥ 

' १७-२२ झलोकोंमें प्रदत्त भूमि-दानकी महिमा कालान्तरस राजा- 
महाराजा या कोई अमात्य हो, उनको इस लेखकी आजा शिरोबार्य करनेमें 
द्वी धर्मका पालन है, इस प्रकारकी शिक्षा दी गई हैं । वादमें जिस समय 
भूमिपर जिसका आधिपत्य हो, उसे भी प्रदत्त दानका झ्रांशिक फल अवश्य 
पमिलता हैँ | तदनन्तर पुराणके सुप्रसिद्ध इलोकोंके भाव व्यक्त किये गये हैं 
कि नूतन दान देनेकी अपेक्षा प्रदत्त भूमिकी रक्षाका फल ब्रविक है । पराई 
दी हुई भूमिका जो अपहरण करता है, वह विप्टाका कीड़ा वनकर श्रपने 
"पित॒ब्योके साथ पचता है । सहन्नों जलाशय, सँकड़ों अश्वमेव-यन्न और 
करोड़ों गो-दानसे भी भूमिहर्त्ता शुद्ध नहीं होता । २३ वें इलोकर्मे ताम्रपत्र- 
पप्रशस्ति-रचयिता श्रीमान्‌ शुभंकरके पुत्र बहुश्रुत श्रनेक सुन्दर प्रवन्धके 
अणेता कविवर्थ श्री अल्हणका उल्लेख (आजतक एक भी प्रवन्च इनका 
मिला नहीं) है । वामनने प्रणस्ति कही, कीतिसुनुगे लिखी और लक्ष्मीवरके 
पुत्रने इस ताम्रपत्रकों बनाया। हे 

गुप्तकालीन एवं उसके वादके कुछ ताम्रपत्रोंमे प्रदत्त भूमि, ग्रामकी 
चौहद्दी आ्रादिका वर्णन श्राता है। पर इसमें इस ओर ध्याव नहीं दिया गया । 
अन्यान्य ऐतिहासिक सावनोंसे ज्ञात होता है कि पण्डरतलाई ग्राम आज भी 
टीक इसी नामसे विज्यात और विलासपुर जिलेके पण्डरिया जमींदारीके 
अन्तर्गत अवस्थित है। वहाँपर एक प्राचीन मन्दिर भी विद्यमान है, जिसपर 
सुन्दर खुदाईका काम किया गया है । आज पण्डरतलाईएर राजगोंडका 
अधिकार है, जिनकी एक शाखा कवीरघास (कंवर्घा-रियासत) में हैं । 

११ 
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विलासपुरके बाबू प्यारेलाल गुप्तसे विदित हुआ कि हैहयोंकी चौरासीमें 
यह जमींदारी कभी नहीं रही। पर यह ताम्रपत्र तो चौरासी-जैसी विभाजन- 
अ्थाके बहुत वर्ष पूर्वका है । इस जमींदारीका इतिहास भी दान देनेके 
५०० वर्षो बादसे प्रारम्भ होता हैं। मानकमारीदेवी भ्रभी इसकी प्रधान 
है] 
महाराज पृथ्वीदेवकी ४ स्वर्ण-मुद्राएँ मेने सराईपाली (रायपुर) में 

देखी थीं, जिनपर एक ओर '्रीमत्पृथ्वीदेव:' दूसरी ओर द्विभुजी हनूमानकी 
प्रतिमा उत्कीणित थी ।. इसमें सन्देह नहीं कि ये कलचुरि ही थे; पर इस 
बंशमें एक ही नामके भिन्न-भिन्न समयमें तीन नरेश हुए हैं। श्रतः समुचित 
प्रमाणंके अ्भावमें ठीक नहीं कहा जा सकता कि इन मुद्रात्रोंके निर्माता 
कौन-से परथ्वीदेव थे । 

. प्रस्तुत ताम्रपत्रमें ८९६ अमिने! उल्लेख है, पर स्पष्ट नहीं किया 
गया कि यह कौन-सा संवत्‌ होना चाहिए। पर अन्यान्य सावनोंसे निश्चित 
रूपसे कहा जा सकता है कि यह संवत्‌ कलचुरि ही है। कलचुरियों, त्रेकूटक- 
एवं गुजरातके ताम्रपत्रोंमें इस संवत्‌का प्रयोग विशेषरूपेण होता था ।: 
इसे चेदि-संवत्सर भी कहा गया है । पर मुद्राओंमें इस संवत्‌का न-जाते' 
क्यों विकास नहीं हुआ । ईस्वी सन्‌ १४९ से इसकी शुरुआत होती है। मूल: 
ताम्रपत्र इस प्रकार है :--- 


ताम्र पत्रका लिप्यंतर 
५४६, ») 
१ ७. ओं नमो ब्रह्मणे । निर्गृ्णं व्यापक नित्यं शिव. परमकारणं ।- 
भावग्राह्मं परंज्योतिस्तस्म सद्न्नह्म 
२ णें नमः ॥१॥ यदेतदग्रेसरमंवरस्थ ज्योति: सपूपा पुरुष: पुराण: ।: 
अथास्य पुत्रो मनृरा- 


५ 


दी 


के 


११ 


नि 
नए 


श्ं 


१  उ 


डा 
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दिराजस्तदन्वयेअ्भूद्ूवि कार्त्तवीयं: ॥२॥ दद्गंगप्रभवा नरेच्द्रपतय: 
ख्याता: क्षिती हैहया 

स्तेषामन्वयमूषणं रिपुमनोविन्यस्ततापानलू: | 
धम्मंध्यानवनानुसंचितयशा: (शइव) सस्वत्सतां सौख्य 
कृत्प्ेयान्सवंगुणन्वित: समभवच्छीमानसी कोककलः ॥३॥ 
श्रप्टादशारिकरिकुंमविभंगसिहा 


; : पुत्रा बभूवुरतिसी (शी )यंपराश्च तस्य । तत्रायजों नुपवरस्त्रिपुरीश 


आसीत्तास्तवें (दर्वे )च मंडलपतीन्स 

चकार बन्वयूनू ॥४)॥ तेपामनूजस्य कुलिगराजः 
प्रतापवह्विक्षपितारिराज: । जातोडज्न्वयेद्धि 
प्टरिपुप्रवीरप्रियाननांभोरुहपाब्वणेंदु: ॥५॥। 

तस्मादपि प्रततनिर्मलुकीत्तिकान्तो जा 

तः सुतः फमलराज इति प्रसिद्ध: । 

यस्य प्रतापतरणाबुदिते रजन्यां जातानि पंकज 

वनानि विकासभांजि ॥६॥ तेनाथ चंद्रवदनोउजनि रतल्तराजों 
विश्वोपकारकरुणाज्जि 

तपुण्यभार:। येन स्ववाहुयुगनिश्मितविक्रेण नीत॑ वसस्थ्रिभुवने 
विनिहत्य श ह 

बन ॥७॥ नोनल्लाख्या प्रिया तस्य शूरस्थेव हि शूरता ॥ 

तयोः सुतो नृपश्नेप्ठः पृथ्चीदेयों 

बमव ह॥८॥ प्ृथ्वीदेवसमुख्ूवः समभवद्राजाल्‍जदेवीसुत: शूरः 
सज्जनवांछितार्थफल 

दः वाल्पद्ुम: श्रीफल:। सर्वपामुचितोर््चने सुमनसां 
ती८णद्विपत्कंटक: पुप्यत्कान्त 

तरांगनांगमदनों जाजल्लदेवों नृपः॥५९%॥ तस्यात्मज: 
सवकलफौसलमंडनम्री: श्रीमा 
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१६ न्‍्समाहृतसमस्तनराधिपश्री: | सर्वक्षितीश्वरशिरोविहितांबच्रिसेव: 
सेवामृतां नि 
२७ धघिरसौो भुवि रत्नदेवः ॥१०॥ पुत्रस्तस्य प्रथितमहिमा 
सोथ5्मवद्धभपतींद्र: पृथ्वीदे 
१८ वो रिपुनूपशिर:श्रेणिदत्ता हिपगम:। यः श्रीगंग॑ नंपति भ 
करोच्चक्रकोटो पम 


( २ ) 

२१९ दीच्चिन्ताक्रान्तं जलनिधिजलोल्लंघनैकास्युपाये ॥१॥* मोत्रे 
वत्समुनेर॑नल्पमहिमा हा 

२० रूकनामा पुरा विश्रोड्भूड्भूवनप्रिय: श्रुतिविदामाद्रोध्नवद्योन्नति: । 
यस्यासो (शो ) भियशोभि 

२१ रम्बरतलं कर्पूरपारिप्लवं श्रीखंडद्रवसोदरैखिसदालिप्तं 
समन्‍्तादपि ॥२॥ जीमृतवा 

२२ हन इति प्रथितस्तदीय: पृत्र: पवित्रितधरित्रिदबच्चरित्रं । 
आसीदसीमगुण गौ रवगुं 

२३ फितश्री: श्रीरेव यत्र च मुमोच निजं चलत्वं ॥१३॥ देल्हुक 
इत्यभवदस्य सुतोमनीशी वे 

२४ दान्ततत्त्वनिपुणा घिषणा यदीया। स्फूत्ति: स्मृतावनुषमा महिमा 
च यस्य विश्वोपकारचतुरो 

२५ चतुरोन्नत्तस्य ॥१४॥ सा(शा)कंभरीमनुपमां भुवनेषुविद्यां ज्ञात्वा 
यतो युधि विजित्य समस्त 

२६ शत्रून्‌ यं ब्रह्मदेव इति विश्लुतमाण्डलीको जानाति 

निर्ज्जरगुरूपममेकमुच्चै: ॥ १५॥ 

२७ पंडरतलाइग्राम॑ ख्यातमेवडिमंडले । पृथ्वीदेवों ददी तस्मे 

सूर्यग्रहणपत्तरणि ॥१8॥ 


२८ 
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सि(श्षि)रस्तंभसहश्रे (ख्रे)ण यावद्धत्ते महामहिः। ताचत्ताम्नमिदं 

पाल्यमेत्दन्व॒यजन्मभि: ॥ १७॥ का 

लान्तरेषपि यः कश्चित्तपीय्मात्योप्ववा भवैत्‌ । पानी: प्रयत्मेन 

घर्म्मो्यं मम तैरपि 

॥१८॥7॥ व(ब)हमिब्वंसुधा भुक्‍ता राजमि: संगरादिभि:। सस्य 

यस्य यदा भूृमिस्तस्य तत 

स्‍्यथ तदा फर्ल ॥११ पूर्वदत्ता हविजातिभ्यों यत्नाह्ल्ष पुरंदर । महीं 
दीभूतां श्रेष्ठ दाना 

च्छेयो हि पालने ॥|२०॥ स्वदत्तां परदत्तां वा थो हरेत वसुंघरां स 

विप्यायां ऋृमिर्भत्वा पित्त 

भि: सह मज्जशति ॥२१॥ तडागानां सहस्नण बाजपेयस (थ) तेल 
थे । गवां कीटिप्रदानेन भूमि 

हर्ता न सु(थु)ध्यति ॥२२॥ ताम्रप्रसद्ति (धस्ति )रचनेयमकारि 

तेन श्रीमत्सु (च्छु)भंकरसुतेन दहुश्नु 

सेस । करी भल्हणेन कविकरवपट्पदेत भरिप्रबन्धरचिताथंलूसत्यदेस 
।२३॥ घटितं था 

मनेनात्र लिखित फौत्तिसुनुना। लक्ष्मीघरसुनेनेदम्त्वी् 

ताम्रमुत्तम॑ ।९४॥ संचतू ८९६ अमिने । 


१-० १-४७ 


गुप्त लिपि 

हाँ हम एक ऐसी मुग्रल-कालीन नूतन लेखन-प्रणालिकाका परिचय 
देना चाहते हैँ, जो भारतीय लेखन-कला-विज्ञानका मस्तक ऊँचा करती 
है। रोहणलेड़ सत्रहवीं शताब्दीमें एक उन्नतिशील नगर था। प्राचीन संस्कृत, 
प्राकृत एवं अरबी-फ़ारसी तवारीखोंमें रोहिणीखण्ड, रोहणगिरी; रोहणाबाद 
श्रादि नामोंसे इस नगरके उल्लेख मिलते हैँ ॥ इस नगरकी स्थिति ठीक 
खानदेश और वरारकी सरहदपर है । निज़ाम-स्टेटकी सीमा भी यहाँसे' 
कुछ हीः दूरपर मिली है। श्रत: सत्रहवीं शी में सुरक्षाकी दृष्टिसे इस नगरका 
स्थान महत्त्वपूर्ण माना जाता था। मुग्रलों श्रौर मराठोंके प्रमुख युद्ध यहीं हुए 
हैं, जैसा कि तत्कालीन राजनीतिक इतिहास-पन्योंसे जाना जाता है। मार्च, 
१९३९ में हमें एक दिन यहाँ रहनेका सौमाग्य प्राप्त हुआ - था । यहाँके 
विभिन्न प्रकारके अवशेषोंसे, जो श्रधिकतर मृग़ल-कलासे ही. सम्बन्धित हैं 
हमने समभ लिया था कि अवश्य ही यह किसी समय उन्नत नगर होगा । 
ग्रामक़े पास एक विशाल मक़बरा बना हुआ है । निर्माण-काल-सूचक 
कोई लेख प्राप्त न होनेसे इसके बननेके निश्चित समयका निर्देश करना 
सम्भव नहीं; यहाँपर प्रचलित जनश्रुति एवं कलापरसे निश्चित रूपसे 
तो कहा ही जा सकता हैँ कि सत्रहवीं शतीके उत्तरादधके वादका 
इसका निर्माण-काल नहीं हो सकता। कहा जाता है कि श्रौरंगअवकी एक 
पुत्री यहांपर रहती थी और यहींपर उसका देहावसान हुआ | शायद उसीकी' 

स्मृति-छूप़ यह मक़बरा निर्मित हुआ हो ? 
प्रस्तुत मक़वरेकी निर्माण-कला बड़ी सजीव हैं । इसके कलात्मक 
अवशेष ज्यों-के-त्यों सुरक्षित हें । श्रन्दरका नमाज़का स्थान, मूलस्थान 
ओऔर श्राजू-बाजूकी जालियाँ आदि स्थापत्य-कलापर गुजरातमें प्रचलित 
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मुग़लकलाका स्पप्ट प्रभाव प्रकट करते हैं। दीवालोंपर विभिन्न प्रकारकी 
'दुप्प-लताएँ श्रंकित हैं, जो स्पष्ट रूपसे निदिप्ट समयका समर्यन करती हैं । 
इसप्रकारकी कलापूर्ण इमारतकों देखकर हमने स्वमावत्त: प्रश्न किया 
कि इतना सुन्दर कलापूर्ण मक़व॒रा वनानेवाला कसा व्यक्ति था, जिसने 
कऋरानकी झायतें भी यहाँ न खुदवाई ? पर वहाँ रहनेवाले एक मुसलमान 
व्यवितनें कहा--यहाँपर क़ुरानकी श्रायतें ही नहीं, महाकवि हाफ़िजके 
पद्च भी गुप्त-रपसे उल्लिखित है|” हमने आइचयंसे कहा--/यहाँ तो केवल 
कोरे पापाणोंके अतिरिक्त कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता ?” पर उस 
व्यवितने ज्यों ही दीवाऊूपर जलका छींटा दिया, त्यों ही तत्नांकित लिपि सर्जीव 
हो उठी ! जहाँ-जहाँ जलसे स्थान भीगता गया, वह॑-वर्हा लिपि प्रकट 
होती गई । जल सूखा कि लिपि भी विलुप्त ! परिचायकमसे विदित हुम्ना 
कि क़ुरानकी कुछ खास झ्रायदे इस लिपिमे लिखित हैं। यह लेखन-कला 
* इतनी सुन्दर, स्पप्ट श्र श्राकर्षक है कि देखते ही बनता हूँ । एक-एक 
आयतके चारों ओर बढ़ सुन्दर वार्डर पृथक्‌-पुथक्‌ ढंगसे बना है । लिपियमें 
पीली, काली, हरी औऔर छाल स्थाहीका उपयोग होनेसे वस्तुत: छेखनमें 
सजीवत। शञ्रा गई है । इस प्रकारका लिपि-कौशल हमारे झ्रवक्ोकनमें तो 
आजतक कहीं नहीं आया था । कहना होगा कि यह कला मुगलकालीन 
भारतकी सबसे वड़ी देन हैं। इस लेखन-पद्धतिकों देखनेसे स्पप्ट विदित 
होता है कि आजसे तीन सौ वर्ष पूर्व भी भारतका कलात्मक जीवन कितना 
उन्चकोटिका था | 

श्रव॒ प्रश्न यह है कि इस प्रकारकी लेखन-प्रणालिकाका प्रचार भारतमें 
फबसे कवृतक तथा इसका विवान कंसा था ? साथ ही भारतके विन- 
किन स्थानोंमें इस पद्धतिका विकास हुआ, आदि । इन प्रश्नोंका उत्तर 
भारतीय खण्डहरोंके अन्वेषणपर निर्भर करता है। प्रावीन साहित्य इस 
विपयमें मौन हैं; परन्तु कुछ फूटकर हस्त-लिखित पत्नोंमें जो उल्लेख आये 
हैं, वे महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि वे हमारी इस समस्याको पूर्णरूपेण नहीं सुलकाते, 
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फिर भी उनसे. इसपर -कुछ प्रकाश अवश्य पड़ता है। खासकर इस प्रकारकी 
गुप्त लिपि लिखनेमें मोम, सिरखटा श्रौर तिलके तेलका 'उपयोग- विश्येष 
रूपसे होता था-। लिखते समय निम्न भागमें. पाषाणकों आग द्वारा तपाये 
रखना पड़ता था| कुछ घण्टोंके वाद तीवूसे पाषाणोंको धोकर दीवारपर 
लगा दिया जाता था| हमने इसमें सावुन मिलाकर कुछ ऐसे' पत्र लिखें; 
जिन्हें पढ़नेमें श्रच्छे-अच्छे गुप्तचर भी समर्थ. न हो सके। 


भोगोलिक 
बार व जा 
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पंदल-पात्राका आनन्द और सांस्कृतिक महत्त्व 

औेदकयात्रा भी जीवनका एक अदुभूत आनन्द है। प्रकृतिका सोच्निध्य 

पंदलयात्रासे ही प्राप्त किया जा सकता हैं। मानव-जीवनकी गहनता 
और वास्तविकताकी जो अनुभूति धुमवकड़को होती है, सम्भवत्त: बाहन- 
विहारी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते । भारतका सॉंस्क्ृतिक 
अध्ययत और इस महादेशर्म निवास करनेवाले मनुप्योकी नैतिक 
प्रम्पराश्रोंका तलस्पर्शी अ्रनुशीलन पैदल यात्री और दृष्टि-सम्पन्न 
आऋलाकार ही कर सकता है। भारतीय संतत-परम्पराका संपूर्ण इतिहास 
इसका साक्षी ह । संतोंने सारे एशियाकों और कभी-कभी विश्वके कुछ 
देशोंको भी अपनी इसी सावनाके बलपर, सांस्कृतिक सूत्रमें प्रावद्ध 
किया था । यह सांस्कृतिक एकता न केवल तात्कालिक 'जन-जीवनकों 
सुखद बना सकती है, अ्रपितु मानों संसारके लिए भी कुछ ऐसी 
परम्पराएँ छोड़ जाती है, जिनसे वे भी मानवताके मूल्यकों पहचान 
सकें । पर वर्त्तमान युग तो प्रगतिशील ठहरा ! संत्-प्रम्परा नी वाहव- 
विहारिणी हो झ्राकाशसे उड़ने लगी है ! गति सीमित ही श्रेयस्कर हो सकती 
हैं । आवध्यकतासे अ्रधिक प्रगति जीवनकों संतुलित नहीं रख सकती | 
मुर्के तो ऐसा लगता हूँ कि भ्राज भले ही संस्क्ृति या नैतिक प्रम्पराके नामपर 
लोग चाहे जो कहें या यन्त्रोंके सहारे उनका प्रचार भी करें; परन्तु पैदल- 
यात्रा करनेवाले श्रमणेकि सांस्कृतिक कार्यकी तुझना, इनसे नहीं हो सदती । 
आजका प्रचार काग़ज़के चीवड़ोंपर हूँ | पूर्वकालमें वह जीवनसे संबंधित 
था, अल्प होते हुए भी चिरस्थायी था। उन दिनों संस्क्रति केवछ मानसिवा 
अम और वैचारिक झानन्दकी वस्तु न थी, वल्कि उसका उपयोग जीवनके 
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विकासके लिए था। कला, कलाके लिए न होकर जीवनके लिए थी। अबः 
सन्त-परम्परामें भी वह जीवन-शक्ति न रही, जो उसे जन-कल्याणके प्रशस्त 
पथकी ओर उत्प्रेरित कर सके। कहनेके लिए आज भी पैदल चलनेवालोंकी 
कोई कमी नहीं हैं; पर उनमें वहुमुखी प्रतिभा और सांस्कृतिक दृष्टिकोण 
प्रायः नहीं है । में तो ऐसा मानता हूँ कि संत-परम्पराके अनुयायी अपनी 
दृष्टिको अतीतसे वत्तेमानके आधारपर भविष्यकी ओर मोड़ हे या दृष्टि. 
मांज डालें तो संस्क्ृतिके नामपर फंली हुई अ्रनैत्तिकताको दूर किया जा सकता 
है तया एकांगी शुष्क जीवनमें भी सौन्दर्यकी स्नोतस्विनी प्रवहमान हो सकती 
हैं। जैन-मुनियोंके जीवनमें पैदल-यात्राके साथ सांस्क्ृत्तिक दृष्टिकोण भी 
पाया जाता हैं। आज भी वे इस जटिल नियमका पालन कट्ट रतासे करते 
है। मध्यकालीन भौगोलिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक इतिहासकी जितनी 
सामग्री, इन पादविहारी मुनियोंने, अपने यात्रा--विवरणोंमें एकत्र की है, 
उतनी शायद्‌ चीनों पर्यटक भी नहीं कर सके हैं । यद्यपि जैन-मुनियोंका 
दृष्टिकोण शुद्ध-चामिक था, पर उन्होंने मार्गमें आनेवाले देशके श्रनेक सामा- 
जिंक व धारमिक रिवाजोंको एकत्र करनेमें तनिक भी संकोच नहीं किया । 
बंगाल, विहार, झोरिसा, मध्यप्रदेश, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र श्रौर दक्षिण 
भारतके आदिवासी जानपदोंकी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक सूचनाएँ अपने ग्रन्थोंमें 
संग्रहीतकर इतिहासके विद्यार्थियोंप र बड़ा उपकार किया है। पर हाँ, विद्वानोंने 
'इस विषयको, विश्येप दृष्टिकोणसे देखनेका या अध्ययन करनेका परिश्रम नहीं 
किया है। में नहीं समभता ऐसा प्रत्यक्षदर्शी वर्णन अन्यत्र उपलब्ध होगा । 
नालन्दाकी ओर । 

पुरातत्त्वमें थोड़ी-बहुत अभिरुचि रखनेके कारण नालन्दाके कलात्मक 
प्रतीकोंके प्रति स्वाभाविक आकर्षण था। तवतक केवल कतिपय प्रतीकोंके 
चित्र ही देख पाया था, अतः उन्हें प्रत्यक्ष देखनेकी उत्कट अभिलापा बहुत 
दिनोंसे थी। जब पूज्यपाद गुरुवर उपाध्याय मुनि श्रीसुखसागरजी महाराज 
तया मुनि श्रीमंगलसागरजी महाराजके साथ सन्‌ ४८ में में मगवममें प्रवास 
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कर रहा था तो वहाँके ऐतिहासिक भग्नावशेपोंके देखनेंका सौमाग्य प्राप्त 
होना स्वामाविक ही था । 

सिमरिया, राजगृह, लछवाड़ तथा श्रमण भगवान्‌ महावीरकी निर्वाण- 
"भूमि पावापुरीकी यात्रा समाप्त कर हम २६ अप्रैलकों नालन्दाकी ओर 
चल पड़े । राजगृहसे नालन्दाके लिए दो मार्ग हैं। एक तो सड़कसे और 
दूसरा पगडंडियोंसे । सड़कसे नाहन्दा जानेमें बहुत घुमकर जाना पड़ता 
है; परन्तु पगडंडियोंसे केवल ५ मील चलना पड़ता है, इसलिए हंम सड़कसे 
दाहिनी ओरको मुड़नेवाली पगडंडीसे ही चले, जो नदी, नालों श्री र खेतोंका 
पार करती आगे निकल जाती है। कहीं-कहीं यह मार्ग इस प्रकार लण्त भी 
हो जाता है कि मार्ग-दर्शकके बिना सही रास्तेका पता पाना मुद्किल हो 
जाता है। मार्गमें कई सुन्दर गांव भी पड़ते हूँ। प्रातः:झालका समय होनेसे 
गाव और भी भ्राकर्पक प्रतीत होते थे। नालन्दा श्रास-पासकी ग्राम्य संस्कृतिमें 
इतना घर कर गया हैँ कि वहके छोगोंसे उसका मार्ग पूछनेपर उनका 
चेहरा खिल उठता हैं । सचमुच सीन्‍न्दर्य श्रीर संसक्ृति किसी अभिजात 
वर्गकी ही वस्तु नहीं है, वल्कि ग्राम्य-जीवनमें तो प्रकृति और संस्कृतिका 
अद्भुत तादात्म्य हुआ है । 

जिन पगडंडियोंसे हम जा रहे थे, वे कमी-कर्मी खेतकी मेड्रॉपर भी चढ़ 
जाती थीं। धानके खेतोंकी मेड़ें वैसे ही ऊँची होती है। १५ सेरका बोक 
कंबेपर लादकर इन सकरी मेंड्रोपर चलना कोई श्रासान काम नहीं है । 

चारों ओर सिवा घानके खाली खेतों के श्र कुछ भी नहीं दीखता था। 
'पेड़ोंकी संख्या भी इस क्षेत्रमं अ्पेक्षाकत कम थी। मर्मीके दिनोंमें धानके 
इन खेतोंमें वड़ी-बड़ी दरारे फट पड़ती हैं, जो यात्रियोंमें भयका संचार करती 
हैं। नालन्दाके सम्बन्धमें कल्पनाओंका सागर-सा उमड़ा पड़ता था । 
अतः मार्गकी इन असुविधाग्रोंपर ध्यान भी नहीं गया । गति एक लब््यपर 
केचल्रित थी। पर उत्ती ओर बढ़ रहे थे। देखते-द्वी-देखते हम सवा घंटेमें ही 
'मालन्दा-स्टेशनपर पहुँच गये । पहुंचते हू! अवश्ञेषोंके दर्शनवेः लिए मन 
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श्रघीर हो उठा, आश्चर्यान्वित मुद्रामें इधर-उधर मांकने रूगा | इतनेंमें 
एक महाशय, जो झायद सी० आई० डी०के कोई चर थे, मेरी ओर बढ़े 
शरीर उन्होंने मुझसे प्रश्नोंकी कड़ी लगा दी । उनके प्रश्नोंके ढंगसे ऐसा 
लगा, मानों वे मुके कोई राजनैतिक फ़रार समभते थे। उनके इस व्यवहारसे 
म्‌॒र्मे बड़ी कुंकलाहट हुई और उनके सब प्रदनोंके उत्तरमें मेने केवल इतना 
कहा, “आपको मेरी कैफ़ियत जानने की जरूरत नहीं ।” वे चले गये | 
नालन्दामें 

ठीक पौने नौ बजे हम छोगोंने नालन्दाकी पुनीत भूमिपर पैर रखा । 
दूरसे ही खण्डित लाल ईंटोंके अवशेष दिखलाई पड़े । उन्हें देखकर मन 
पुलकित हो गया, हृदय गौरव-गरिमासे उछलने रूगा | मानसिक वृत्तियाँ 
टूटे-फूटे खण्डहरोंसे लिपट गयीं । मानस-पटलसे तद्विषयक कल्पनाझ्रोंका 
स्रोत फूट पड़ा । प्रेरणाप्रद वातावरणसे विगत स्वणिम सुष्टिका स्वत: 
अनुभव होने लगा । ज्यों-ज्यों हम छोग बढ़ने लगे त्यों-त्यों और भी कई 
अवर्शेप सामने आने लगे, वर्षोकी सावना पूर्ण होती प्रतीत हुई । यह देख 
' मन प्रसन्नताका अनुभव करने लगा। समस्त खण्डहरोंने हमें इतना प्रभावित 
किया कि उन्हें वादमें देखनेका धैर्य रखना मुश्किल हो गया; परन्तु श्रप्रैलका 
महीना होनेसे उस समय मार्गकी घूल इतनी तप्त हो रही थी कि पैर जमाना 
मृश्किल था। दूसरे शरीरपर भी वोक काफ़ी था। श्रतः नालन्दाके कलात्मक 
प्रतीकोंका थोड़ा-सा श्रवकोकन कर हम लोगोंने नालन्दाकी जैन-वर्मग्यालाम्मे 
डेरा जमाया । 
एक खेतसें 

आहार करके सोच रहा था कि कुछ लेटकर खण्डहर और खेतोंमें 
इतस्तत: बिखरे अवशेपोंसे भेंट कर उनकी मूक कहानी सुनूँ, तवतक सूर्य- 
तापकी प्रखरता भी कम हो जायगी । उन दिनों प्रकृति भी हमारा साथ दे 
नही घी। ठीक १ वजे आकाशर्मे हल्के काले मेव उमड़ आये। मेंने अपनी 
दूरवीन सम्हाली और केमरा केकर चर पड़ा। मेरे आवाससे नालन्दाके 
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खण्डहर लगे हुए ही थे। ज्यों हू। घर्मगालाके पिछले द्वारसे निकला, मेरी 
दुष्टि खेतके एक श्रवदोषपर पड़ी । यह ठीद्धत॑नसे सम्बन्धित एक देवीकी 
सूत्ति थी। कई हाथ विविध श्रायुधेसि सुमज्जित थे । मुल्लपर जो भाव 
कलाकारने ध्यवत किये थे, उनसे स्पप्ट पता छग रहा था कि देठी कितनी 
क्र रही होगी । मृत्तिका अंग-विन्यास विचित्र होते हुए नी आकर्षक 
था। वह विभिन्न आभूषणोंसे अ्रलंक्त थी । ये आनूपण ही सूचित कर रहे 
थे कि प्रतिमा निस्सन्देह पाल-कार्लीन थी, क्योंकि उस कालकी प्रन्यत्र प्राप्त 
स्त्री-मृत्तियोंमें जिन आभूषणोंकी उपलब्धि होती हू, वे यहां भी थे। साटीकी 
मूत्ति, तांत्रिक होते हुए भी, मर्यादित थी। इस प्रतिमाकों कुछ समयतफ 
एकटक देखता रहा । मनमें कई प्रकारकी कल्पनाएँ उठती थीं। ऐसा लग 
रहा था मानों क॒ुछाकारने जड़ प्रस्तर पर पाठोर छेनीस हृदयकी सुकूमार 
भावनाको ही मूत्ते नहीं किया, श्रपितु उस समयकी एक ऐसी नारीको रच 

दिया, जो तत्वालीन नारीका प्रतिनिधित्व करती हैं। श्राभूषण इस वातके 
साक्षी थे कि उन दिनों आञथिक विकास कितना था। सस्त्रास्त्र भी अपने 
कारूकी उपयोगिता प्रमाणित कर रहे थे। यह प्रस्तर-मून्ति न जाने गया- 
बया सन्देश दे रही थी। कितने परिश्षमसे इसका निर्माण हुआ होगा, इसकी 
तो हम कल्पना तभी कर सकते हैं, जब हमारा जीवन सौन्द्र्यके तस्‍्वोने 
ओत-प्रोत हो । एक समय वह ने जाने कितने भवनोंद्रारा समादन होती 
होगी; परन्तु श्राज उसके चारों शोर शौचालूव हैं 


ढेला बावा 


श्रागे चलकर देखता क्या हैं कि बृद्धदेवकी एक बड़ी ही सुन्दर और 
सुकमार भावोंकी प्रतिमा पड़ी हुई हैं। झोटोपर स्मित परिलक्षित भा । 
मृत्ति-निर्माण उच्च कलाका रके हाथों सम्पन्न हुआ प्रतीत होता सा। मुसदा 
तो कुछ खंडित था ही; परल्तु अन्य उपांग नी टूठे हुए दृष्टिगोचर 


हो रहे थे । नासिका विशेषत॒या तराशी गई थी। पसमे छोटे-बड़े पत्परोंका 
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"ढेर छग। धा। कुछ देर तक हम लोगोंने यहीं ग्रपना आसन जमाया । इतनैमें 
कुछ युवक आये और एक-एक ढेला मूत्तिपर पटककर हँसते हुए चलते बने । 
उनकी इस अभ्यर्थना और पूजाके नये ढंगको में समझ नहीं पा रहा था। सभी 
पढ़े-लिखे सूट-बूटधारी युवक थे, इसलिए स्वभावत: जिज्ञासा पैदा हुई और 
में उनसे पूछ बैठा कि देव-पूजाका यह विधान कैसा ? उन्होंने निस्संकोच 
उत्तर दिया कि इस मूत्तिकी पूजाका यही शास्त्रीय विधान हैं ।. उनके 
इस उत्तरसे हमें वड़ा आश्चर्य हुआ, परन्तु थोड़ी देरमें हमें पता चल गया कि 
सचमुच उस मूत्तिकी वहाँ उसीप्रकार अभ्यर्थना होती है । आसपासकी 
जनतामें यह प्रवाद है कि इनको पीटनेसे ये भयभीत हो परमात्माके पास 
जाते हैं श्नौर अपने अस्तित्वकों ववाये रखनेके लिए, उन्हें सतानेवालोंके 
पापोंको क्षमा करनेकी सिफारिश करते हैँ । भक्तिका यह रहस्य तो मेरी 
समभमें नहीं आया। हाँ, इतनी कल्पना ज़रूर हुई कि इस प्रवादका मूल 
श्रमण संस्कृति के प्रति घोर घृण। और ढ्वेपकी निम्न मनोवृत्तिका परिचायक 
है। में मूतिके और निकट गया । उसकी निर्माण-कला देखकर आ्राइचयें- 
चकित रह गया | कलाकारने मूत्तिके निर्माणमें कमाल कर दिखाया है। 
इस प्रतिमाका ऐतिहासिक दृष्टिसे भी कम महत्त्व नहीं। कारण कि इसके 
ऊपर सारिपुत्र और मौग्गलायन, अवलोकितेद्वर तया श्रार्य मंत्रेयकी मूत्तियाँ 
खुदी हुई हैं । 


हक के 
तेलआ-मेरों बाबा 
रात्रिको नालन्दाके कथाकोविद ग्राम-बृद्धोंस वहकि अवशेपों और 


खण्डहरोंके सम्वन्धमें प्रचलित कवाएँ सुनी । उनमें इन अवश्येपोंके सम्वन्धमें 
कई किंवदन्तियाँ और भ्रमपूर्ण धारणाएँ फैली हुई हैं । एक प्रतिमा ध्वस्त 
खंडहरोंके सुदूर उत्तरी भागमें वट्वृक्षके नीचे भूस्पर्थकी मृद्वामें है। चारों 
ओर ईंटोंका परकोटा बना है। दूरसे लगता है, यह कोरा खंडहर ही होगा । 
मेरा अनुमान है कि वहुत-से नवागन्तुक पर्यटक इस सौन्दर्य-सम्पन्न प्रतिमाके 
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दर्यानसे वंचित ही रह जाते होंगे । ज्यों ही नीतर भांकते हैँ, एक विशालकाय 
प्रतिमा दृष्टियोचर होती हैं। सुप्रसिद्ध पुरातत्त्वज् स्वर्गीव डॉ० हौरानन्द 
शास्म्रीकी मान्यता हैं कि “यह उस अवस्थाकी द्योतक है, जिसमें सिद्धार्यक्रो 
ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान-प्राप्तिके पूर्व जब ये महात्मा पालथी मारकर 
बैठे थे, तब इन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि यहसे तवतक नहीं उठेंगे 
जवतक वोधि या पूर्ण ज्ञान प्राप्त न हो। भूमिको स्पर्ण करते हुए इन्होंने 
कहा था कि है भूमि ! यदि में पापी नहीं हूं तो में इस ज्ञानको प्राप्त करूं। 
त्‌ मेरे पृण्य और पापको देखनेंवाल्ी हो ।” निःसंदेह यह प्रतिमा उपर्युक्त 
भावोंकों समुचित रूपसे व्यक्त करती हैँ | आत्म-कत्तेव्यके प्रशस्त पवपर 
अग्रसर होनेको उत्प्रेरित करनेके दृढ़ संकल्पी भावोसि मुख़पर ज्योति चमक 
रही है । लगता है, मानों इस जड़ पत्वरमें साक्षात्‌ वुद्धदेवकी आत्मा तो नहीं 
आ विराजी ! इसके निर्माणमें कछाविदुने मनोविज्ञानका सुन्दर परिचय 
दिया हूँ । मुखपर दृष्टि केन्द्रित करते ही मनकी गति आर चित्तवृत्तिमें 
श्रदूभुत परिवर्त्तत हो जाता है। कहना चाहिए कि आत्म-लक्षी दुप्टि स्थिर 
हो जाती है । यदि सीन्दर्बका सम्बन्ध हृदयसे हैं तो मानना होगा कि शायद 
ही कोई सहृदय ऐसा होगा जो इसंके सम्मुख नतमस्तक न होगा। भगवान्‌ 
बुद्धदेवके छोकोत्तर व्यक्तित्वका साकार रूप प्रस्तरयर निखर उठा 
अहिसा आर विद्व-चन्वुत्वकी उदात्त भावनाएँ यहाँ साकार है । न जाने 
प्रतिभा-सम्पन्न कछाकारने मालसकी किन उनच्चत भावनाओंसे इसक 
निर्माण किया होगा | शारीरिक ब्रंग-विन्यास और विकातमें शिल्पीने 
अपना श्रद्भुत चातुर्य दिखाया है और इस प्रकार वह निश्चय ही हमारी 
श्रद्धाका भाजन बना हैं। जड़ वस्तुमें भी ऐसे सात्विक भावोंको मूर््त कर दिया 
है, जिसपर सभी मग्ख हो जाते हैं । हमने अपने नालन्‍्दा-प्रवासके दिनोंमें 
इसका नियमित अवलोकन किया या; परन्तु मत कभी ऊवा नहीं । यों तो 
प्रतिमा सात्विक भावोंका पुंज ही है; परन्तु प्रामीगोंके लिए इसकी स्मृतिका 
एक दूसरा ही प्रकार हैं । वे इसे भेरों बावाके रूपमें पूजते हैं। श्याम 
श्र 
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पापाणपर विशालकाय बुद्धदेवकी यह मूर्ति है। इसीसे इसे भैरवका प्रतीक 
मान लिया गया हो तो कोई श्राइचय नहीं । प्रतिदिन बुद्धदेवकी त्तैल-स्नाव 
करना पड़ता है श्रौर वदलेमें दुबले-पतले बच्चोंको मोटा वनानेका काम 
करना पड़ता है। पण्डोंने भोली जनताकों लूटनेका एक निक्ृष्ट पेशा 
ही वना लिया हैं । फलस्वरूप कच्चे घड़ेमें सातों धान, दूब, सुपारी, 
नारियल, चुन्दी और सवा रुपया पण्डोंकी जेबमें जाता है और 
“बहुजनहिताय, बहुजनसुखायके उदबोषक बुद्धकी मूत्तिपर इसप्रकार 
निर्लुज्जतापूर्वंक भोली-भाली जनता ठगी ज़ा रही है । 


विद्यापीठके खण्दहरोंमें 


फुटकर अ्रवशेपोंकोी देखनेके वाद हमने निरचय किया कि श्रव एक साथ 
प्राचीन विद्यापीठके श्रवशेषोंका निरीक्षण किया जाय, जो कभी' माता 
सरस्वतीका पुनीत धाम था, जहाँपर विदेदके प्रकाण्ड पंडित विद्यार्थी 
होकर शभाते थे श्रीर जिसके लिए नालन्दाकी इतनी ख्याति थी । नालन्दाकी 
प्राचीन व पवित्र कीत्तिका श्रनुभव उसके इन खण्डहरोंसे होता है । वर्षोकी 
साघनाका इतिहास इन खण्डहरोंके कण-कणमें आज भी विखरा पड़ा है । 
वहाँकी एक-एक ईंट मानों वुद्धदेवका दिव्य सन्देश दे रही है। वीणापाणिके 
सुविख्यात तीर्थमें निवास करनेवाले और भारतीय-संस्कृति, कछा और 
साहित्यकी विभिन्न शाखाओंके प्रकाण्ड पण्डित, भिक्षु-साधकोंके समुज्ज्वल 
व्यक्तित्वका परिचय, यहाँके, खण्डहर मौन वाणीमें पुकार-पुकारकर दे रहे 
हैं। एक समय था, जब यहाँ सैकड़ों घंटोंके नाद होते थे; परन्तु अब तो दिनमें 
भी निस्तव्बता छाई रहती है। एक समय था, जव यहाँ विभिन्न विपयोंका 
अव्ययन करनेके लिए देश-विदेशसे छात्र आते थे; परल्तु श्रव तो अव्ययत- 
स्थार्न ही अनुशीलनका विषय वना हुआ है । 
उत्तरकी ओरसे हमने खण्डहर-यात्रा प्रारम्भ की; क्योंकि वहीं मार्ग 
हमें अनुकूल पड़ता था। खण्डहरोंको यहाँपर दो भागोंमें विभाजित करना 
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सुविधाजनक जान पड़ता है । एक भाग विहारोंका और दूसरा स्तूपों और 
चैत्योंका है । 

आ्रागेवाली पंक्तिमें लगातार कई खण्डहर दीख पह़ते है । वे सभी 
विहारोंके श्रवशेप हैं। लाल ईटे हैँ । जो विहार श्रभी दिखकाई पडते है,- 
उनसे यही प्रतीत होता है कि अ्रत्॒ भी पूर्ण कूपसे उनका खनन नहीं हुआ ।: 
कूछ भाग ही सरकार प्थ्वीके गर्भसे निकाल पायी है । वौद्धोंमें शुरूसे हीः 
प्रथा रही है कि एक विहार गिरनेपर उनके अवशेषोंको ढंकनेके लिए उसी 
मलबेपर दूसरा विहार बना देते थे | इसे वीद्ध साहित्यमें परिछादन 
कहते हैं । ह - 

सभी विहारोंकी निर्माण-शैर्ली एक ही हैं। चारों ओर कोप्ठ ब्ौर 
खुला वरामदा है । कहीं चौकोर आंगन भी हैँ । वरामदेके विपयमे 
निशचयपूर्वक कुछ भी कहना मुश्किल है । या तो वह दूर-दूर बने स्तम्भोपर 
श्राबृत रहा होगा या छत खुर्ू। रही होगी | - विहारोंकी भित्ति विलकुल 
सादी हैं। केवल आगेका कुछ भाग ही सुसंस्क्ृत हैं । छोट-छोटे कमदे 
प्रत्येक विहारमें बने हें । उनमें वायु-प्रवेशके लिए खिड़कियाँ नहीं दीखतीं | 
हाँ, सामान या मूत्ति रखनेके लिए श्राले श्रवश्य बने हैं। कुछ वरामदे ऐसे 
भी दिखाई दिये, जिनकी पीठिकामें,मूत्तियाँ श्रंकित थीं। कमरेकी दीवारों- 
के कटाव इस ढंगके वने हैं कि चारपाईके रूपमें भी उत्तका उपयोग हो सकता: 
हैं। कुछ विहारोंकी छतें श्रव भी इतनी दृढ़ हैं कि उनकी प्राचीनताका श्रनु- 
मान करना कठिन हो जाता है। कुश्नोंकी भी यहाँ वड़ी सुन्दर व्यवस्था हैं 
कुछ श्रठपहले हैं तो कुछ छह पहले । यहांके कुश्नोंढा जल वड़ा मीठा झौद 
शीतल है। कूप श्र विहारोंमें जिन ईटोंका व्यवहार हुआ है, वे गुप्तकालके 
पू्वकी तो नहीं हैं । इतिहास साक्षी है कि शुंगकालसे चौथी शतीतकका एक: 
भी उल्लेख ऐसा नहीं मिलता जो नालन्दाकी स्थितिपर प्रकाश डाल सके ६ 
पाचिदीं सर्दीमें (४०५-४११ ६०) चीनी यात्री फाहियान भारत आया था 
उसके समयमें वालन्दा उच्च कोटिके नगरोंमें नहीं गिना जाता रहा होगा+ 
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वरना वह इसका उल्लेख किये बिना न रहता। उसने तो केवल नाल' का 
उल्लेख कर संतोष कर लिया है । 

, डन विहारोंके वादं हम लोग चेत्योंकी पंक्तिकी ओर मुड़े । जैसा कि 
'में ऊपर लिख चुका हूँ, प्रत्येक विहारके पश्चात्‌ भागमें एक-एक स्तूप या 
चैत्य वने हुए हैं। स्तूपोंकी पंक्ति दक्षिणकी ओरतसे प्रारम्भ होती है और 


है. 


उत्तरकी श्रोर चली जाती हैं । 


स्त्प 
जैन-संस्कृतिमें जो स्थान मंदिरोंका है, बौद्ध-संस्क्ृतिमें वही स्तूपोंका 
हैं। श्रन्तर केवल इतना है कि जैन-मंदिरोंमें प्रशम-रसंके प्रतीक तीर्थकरकी' 
अतिमा विराजमान होती है जबकि स्तृपोंमें गौतम बुद्ध या उनके त्यागी 
भिक्षुओंके शरीरका अंश या घातु--हड्डी--रह॒ती है । इन्हीं भ्रवशेषोंपर' 
स्तूपों या चैत्योंका निर्माण होता है। ऐसे स्तूपोंकी संख्या काफ़ी हैं। 
कहीं-कहीं ऐसा भी देखनेमें श्राता है कि बड़े स्तूपोंके निकट छोटे-मोटे स्तूप 
भी वनते थे। इनंकी रचना श्रद्ध गोलाकार होती थी। उनके ऊपरी भागमें 
एक या अधिक छत्र भी रहा करते थे। ऐसे स्तृप विश्येषतः पृण्य-तीर्थो्मि 
बनवाये जाते थे। नालन्दा न केवल बौद्ध-संस्कृतिका केन्द्र था, श्रपितु स्वयं 
बुद्धदेवने यहाँके आम्रवनंमें कई चातुर्मास विताये थे। कहा तो यह भी' 
जाता हैँ कि बुद्धके निर्वाणके बाद ही यंहाँपर उनकी स्मृति-स्वरूप एक 
स्‍्तूप वना था। श्ानन्दने वुद्धदेवके निर्वाणका यही स्थान उपयुक्त 
समझा था । पाठलिपुत्रसे भी नालन्दाका वैभव उन दिनों बढ़कर था। 
भारत सरकारकी ओरसे खुदाईका कार्य सर्वप्रथम इसी स्तुपसे हुआ 
था। इसकी ओर पर्यटकका ध्यान ज्ञीघ्र ही आकरपित हो जाता है, कारण 
यह सबसे ऊँचा हैं । टेढ़ी-मेढ़ी सीढ़ियाँ पार कर हम ऊपर चढ़े । पहुँचने पर 
हमें जिस आनन्दकी अनुभूति हुई, वह तो अनुभवकी ही वस्तु हैं। कोसों 
तक ग्राम, खेत, नदियाँ और वृक्षोंकी पंक्तियाँ दिखती थीं। सर्पाकार सड़कें 
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कोसों तक मार्गको ची रती हुई भ्रागे निकल गई थीं। राजगृहके पाँचों पहाड़ 
तो मानो हमारे निकट ही हों, ऐसा लूगता था। वहांका प्राकृतिक दृश्य बड़ा 
सुहावना था । ऊपरवाली छतके चूनेकी पालिश इतनी लचिकती थी कि 
देखकर आश्चर्यान्वित हो जाना पड़ता था। कहा जाता है कि यह स्तूप 
इतना ऊँचा इसलिए बनवाया गया था कि भिक्षुगण ख-मण्डलका समुचित्त 
अ्रध्ययन कर सर्क । 
नीचे उतरकर स्तूपका निम्न भाग और कई उपस्तूपोंकी दीवारोंपर 
चूनेकी पालिशकी' सुन्दर कलछापूर्ण प्रतिमाएँ देखीं, जो उन दिनोंकी लोक- 
संस्कृति श्रौर मूत्तिकलाका प्रतिनिधित्व करती थीं। ऐसे है ढंग्की प्रतिमाएँ 
हमने राजगृहके निर्माल्य कूपमें भी देखी थीं। पाल युगमें मगधका शिल्प 
बंहुत बढ़ा-चढ़ा था । इन्हीं शिल्पियोंके पूर्वजोंकी उपर्थुकत कला-कृतियाँ 
रही होंगी । स्तृपके पास पूर्व विहारोंके भ्रवशेय पड़े हुए थे | श्रतः: इस 
स्तूपकी पूरी खुदाई सम्भव नहीं हो सकी है; क्योंकि इससे पूरा स्तूप ढह 
जानेकी सम्भावना है। श्रर्यात्‌ यह स्तूप परिच्छादनका स्पप्ट प्रतीक है । 
निम्न स्तरोंसे वहुत-सी मूल्यवान्‌ वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं। सम्भव है, अग्निदाहके 
समय ज्ञीत्र पलायन करते समय भिक्षु उन्हें साथ न ले जा सके होंगे ! घातु- 
प्रतिमाश्रोंके अ्रतिरिक्‍त भ्रष्टघातुका एक सिंहासन भी मिला है । कुछ श्रन्य 
अ्रवशेप भी ऐसे मिले हूँ जो किसी नृप-प्रतिमाके सूचक हैं । सम्पूर्ण स्तृपका 
सरसरी तौरसे श्रवक्ोकन करनेसे प्रतीत होता है कि नालन्दाके उन्नत युगमे 
जो स्तूप निर्मित हुए थे, उनमें यह प्रमुख रहा होगा; क्योंकि इसकी विशाल 
श्राकृति, सुन्दर रचना-कौशल, अधिक-से-भ्रधिक इसी स्तूपमें पाया जाता हू । 
बहुत-से छोटे-छोटे कमरे, जिनपर सुन्दर अलंकरण बने हें। यह स्तृूप 
क्या है, मानों छोटान-्सा दुर्ग ही है । 
उत्तरकी श्रोर दो कोप्ठ ईटोंके वने है। प्रतीत होता है कि सम्भवतः 
गुफाएँ ही हों। इनमें व्यवहृत पापाण नालछान्दाके निकट गया और वरावर 
पहाड़ियोंके हैं। पश्चिम कोप्ठका द्वार वन्द है; पर पूर्वका खुला है। इसके 
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ऊपरका भाग भारतीय कलाका सुन्दरतम उदाहरण है । ईटोंने इनका 
सौन्दर्य काफ़ी वढ़ा दिया है। पार्थिव पुप्पोंमें सौन्दर्य पाये जानेकी उक्ति 
इसपर सोलहों आने चरितार्थ होती है । यह स्तृप न केवल तथ्योंका ही 
आधार है, अपितु सत्यका भी प्रकाशक है । इन दोनोंमें कमानदार छतें हें 
जो मुसलिम शिल्प-केलाके पेहलेकी हैँ । स्तूपसे पानी निकलनेकी 
सुन्दर नालियाँ बनी हैं । पूर्वी भागमें कुछ ऐसे श्रवशेष दिखलाई पड़े, जो 
वुद्धदेवकी भूमिस्पश मुद्राके श्रवशेष-से लगे । दक्षिणी कोना मूत्तियोंसे भरा 
पड़ा हैं। उत्तर और दक्षिणकरी दीवारोंके झ्रालोंमें तारा और भगवतीकी 
क्‍चत्ताकर्षक मूत्तियाँ थीं; पर अ्रभी वे ईंटोंसे भ्राच्छादित हैं । मगवके 
दीपकोंका, शिल्पकलामें यहांसे प्राप्त अ्रवशेषोंके अतिरिक्त इतना सुन्दर 
उदाहरण सम्भवतः अन्यत्र न मिल सके। भीतरी भागका विभाजन 
पिलक्षणतात्रोंसे भरा पड़ा है। कहनेका तात्पर्य कि वहाँकी एक-एक ईटमें 
सौंदर्यके तत्त्व इतने व्याप्त हैं कि वहाँसे हटनेकी इच्छा नहीं होती । सम्पूर्ण 
स्तूप नष्ट-अ्रष्ट होते हुए भी मागधी शिल्प-स्थापत्य कलाका श्राज भी 
सफल प्रतिनिधित्व कर रहा हैं । 

भीतरी भागको देखकर हम लोग चाहते तो यह भी थे कि विश्ञाल 
स्तूपका वाह्य भाग भी घूमकर देखें; परन्तु वह संभव न हो सका। कारण, 
छोटे-मोटे इतने पौधे थे कि उनको रौंदकर अपनी इच्छाकी पूत्ति करना 
हमारे जैसे जैन-पुनिके लिए संभव न था। फिर भी यथासंभव घूमकर 
देखनेकी चेष्टा की। स्तृपका ऊपरी भाग नष्ट हो गया है, पर नीचेकी दीवारें 
आज भी नई-सी लगती है। ईंटोंकी जुड़ाई सुन्दर और कलापूर्ण है। जगती- 
का भाग तो और भी सुन्दर है । ईटोंका यथास्थान जैसा उपयोग हुआ है, 
उसे देखकर तो यही प्रतीत होता है, मानो सम्पूर्ण स्तूपका मानचित्र पहले 
ही तैयार हुआ होगा और तदनुकूल ही ईटोंका भी निर्माण हुआ होगा; 
क्योंकि वहुत-सी गोल या अरद्धं गोल ईंटें ऐसी हैं, जो स्वाभाविक ढली-सी 
अतीत होती हैं । 
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उपर्युक्त विहारके दक्षिण-पश्चिम कोनेस सठा एक दूसरा विहार भी 
है। यहसे बहुसंख्यक मूत्तियाँ निकली हैं। इसका श्रॉगत भी बड़ा नव्य है । 
यहाँ चूल्हें भी पाये गये हैं । इसमें एक कुओआँ भी है । उनसे अनुमान होता 
है कि निस्‍्संदेह यहाँ श्रौोपवालय रहा होगा। यहाँसे हम उत्तरकी श्रोर 
चलते गये और एक दूसरेसे सठे हुए अनेक चैत्यावशेपोंकी कहानी सुनते 
गये । यों भी सभी स्तूप॑ सुन्दर बने होंगे; पर विछूकूल श्रच्छी हालतमें 
कुछ ही बचे हैं। इनके बीच पुरातत्व विभागका एक छोटा-सा मकान 
बना है। जह॑से दर्शकोंको टिकट छेना पड़ता है। इसके सामने एक विद्याल 
स्तूप हैं। हम लोग इसकी विस्तुत छतपर चढ़ गये । ऊपर जानेके लिए 
सीढ़ियाँ वनी हैं। पर अब तो वे भी इतनी जर्जर हैं कि यदि चढ़ते समय' 
थोड़ी भी भूल हो जाय तो जानकी खैरियत नहीं। ऊपर पहुँचते 
ही एक छोटा-सा कमरा दिखलाई पड़ा। इसकी दीवारमें जो गारा दिखलाई 
पड़ता है श्रौर वेदी वनी हुई है, उनंसे पत्ता चलता है कि इसमें पृज्य प्रतिमा 
रही होगी । छत चारों ओरसे इतनी फैली है कि १००० मनुष्य सरलतासे 
बैठ सकते है। पालिश चिकती श्र कुछ ढलुगं भी है । पानी जानेके लिए 
* नालियाँ वनी हैं । छत्का भीतरी कटाव और दीवार इतनी चौड़ी है कि 
एक मनुष्य भासानीसे दौड़ सकता हैँ । मब्य भागमें ईटोंका ढेरसा लूगा 
है। सम्भव है, यह भी वड़ा-सा चैत्य रहा हो; क्योंकि भूमिसे एक मंजिल 
ऊँचा हूँ। श्रग्रभागमें दोनों ओर वहुत-से छोटे-बड़े स्तृप बने हैँ । पिछला 
भाग कुछ भ्रधिक गहरा हूँ। ईटोंसे बने शिल्प भास्कर्येकों देखकर मन 
मुग्घ हो जाता है। ईटोंकी निर्माण-शैल्ली प्रेक्षणीय है । बहाँक़ी जगतीमें 
ईटोंका एक श्रनुपम स्वस्तिक बना हुआ है । ऐसा अन्यत्र नहीं दिखलाई 
पड़ा। लगता है, जैसे खड़े तन्दुलोंका हू! बना हैं। एक-एक लाइनमें दो-दो 
तन्दुल-कर्णोंका उपयोग किया गया है। यहाँकी खुदाई भी अपूर्ण हे। जान 
पड़ती है । कारण कि उत्तरकी ओर दो फुट चौड़ी एक गली है, जिसका 
थोड़ा-सा भाग ही दीखता है । सम्भव है, यह मार्ग दूसरे मार्गमें जानेका रहा 
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हो । जल-प्रवाहके लिए तो अलग ही नालियाँ वनी हुई हें। इस विशाल 
चैत्यके निर्माणका लक्ष्य शायद यही रहा होगा कि या तो यहाँ विशेष झवसरों- 
पर बड़ी सभाएँ होती रही हों या दैनिक सामूहिक प्रार्यना । स्तूपोंके चारों 
ओर बौद्ध संस्कृतिसे संबंधित प्रतिमाएँ हैं। प्रथम विहारके वाद यही विहार 
हमें श्राकर्षक लगा । 

ऊपर लिख चुके हें कि स्तूपोंमें भगवान्‌ बुद्धवेव या उनके शिष्योंकी 
अस्थियाँ रखी जाती थीं; पर यहाँ एक ऐसा भी स्तृप है, जिसकी छानवीनके 
वाद मालम हुआ कि उसमें न तो धातु है और न भस्म ही । सम्भव हैं, 
वुद्धदेवने जिस स्थानपर तीन माह तक घर्मोपदेश दिया था, वही यह स्थान हो 
झौर उसकी पवित्रता या स्मृतिको सुरक्षित रखनेके लिए यह स्तृूप वनाया गया 
हो। यह स्तुप छः वार आ्राच्छादित हो चुका हैं। इसप रसे नालन्दाके कमलाकर 
सरोवर और भीले बड़ी सुहावनी दीखती हैं। स्तृपका चौक भी छोटे-छोटे 
स्तूपोंसे भरा है । इसी स्तृपसे अग्निकोणमें महायानके प्रसिद्ध श्राचार्य नागा- 
जुनकी खंडित, पर भव्य प्रतिमा है। और भी मूत्तियाँ वहाँ रखी गई हैं। 

इसप्रकार यत्र-तत्र अ्रमण कर सभी विहारोंके श्लोर इस भू-भागमें बने 
स्तूथोंकी यात्रा की, जो प्राय: ऊँचे टीलॉपर स्थित हैं। मार्ग कहीं श्रच्छा है, 
कहीं ऊबवड़-खावड़ । अंतिम स्तूपका मार्ग तो बड़ा ही विचित्र है। भीतरी 
भाग शून्य है। रिक्‍त स्थानकी आकृति सूचित करती है कि वहाँ विश्ञाल 
मूत्ति रही होगी । इस स्तूपका वाहरी भाग, विशेषतः जगतीका हिस्सा, 
उत्तम शिल्प-कलाका परिचायक हू । 


पत्थर घट्टी मंदिर 

विहारोंके भग्नावशेपोंमें एक मंदिर पाया जाता है, जिसे लोग पत्थर 
घटी मंदिर नामते पुकारते हैं । इतिहास-तत्त्व-नवेपकोंका मन्तव्य हैं कि 
यह मंदिर वालूादित्य (मगघ ) के वनवाये हुए प्रासादकी सामग्री है। इसका 
उल्लेख यहींके यशोवमंदेववाले लेखमें भी मिलता है । 
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मंदिरका प्रवेश-द्वार पूर्वकी ओर है । इसमें २११ छोटी-बड़ी प्रस्तर- 
पट्टियाँ हैं । इनका निर्माण कई दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण है। हंसोंकी पंक्ितियाँ 
एवं अन्य पक्षियोंका खुदाव झत्याकर्षक है । सम्पूर्ण रचना थिल्प-शास्त्रा- 
नुकूल हैं। पद्धियोंपर श्रौर भी नाना प्रकारके चित्र खचित है । यहांपर 
हमने ऐसे विलक्षण शिल्प देखे, जिनकी यहाँ अर्थात्‌ आत्मऊक्षी भिक्षग्रोंके 
मठोंमें क्या उपयोगिता रही होगी ? श्ृंगाररसके ८४ आासनोंमें कुछ 
श्रासन यहाँपर खुदे हुए हैं । इस प्रकारकी शिल्पाकृतियाँ उन दिनोंकी 
बीद्ध तांत्रिक परम्पराका स्मरण दिलाती हैं, जिसका वौद्धोंके पतनमें प्रमुख 
हाथ था। यहाँपर किन्नर-किन्नरियोंके चित्रोंकी भी कमी नहीं । कुछ ऐसे 
भी शिल्प दिखलाई पड़े जो एक प्रकारसे साहित्यगत तथ्योंका साकार रूप 
खड़ा करते थे। बचपनमें पंचतन्त्रमें एक कछुएकी कथा पढ़ी थी। वह भी 
वहाँ खुदी थी | बौद्धोंकी कच्छप जातकमें भी यह कया है । इन विभिन्न 
आलेखनोंसे शिल्प-शास्त्र विषयक एक वात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि 
उन दिनों गृहका कोई भी भाग विना आलेखनके रखनेका रिवाज़ न था। 
भारतीय शिल्प-शास्त्रोंमे निरलंकृत गृह अ्रपशकुनजनक माना 
गया हैं । मुसलमानोंके श्रागमनके पूर्व ही भारतीय शिल्पकी 
शाखाएँ कितनी उन्नत हो चुकी थीं। श्सके परिचयके लिए प्रस्तुत स्तूप ही 
पर्याप्त है । 

नालन्दाके खण्डहर भारतके प्रमुख कला-तीर्य हैं, जिनके साथ संसारकी 
भावनाएं जुड़ी हैं । जिस शअवस्थामें खण्डित श्रवशेय यहाँ बिखरे पड़े हूँ 
वे उसके उन्नत अर्तीतको समभनेके लिए पर्याप्त हैं। जैन और दौद्ध-साहित्यमें 
नालन्दाका उल्लेख बड़ें गौरवके साथ किया गया है । इट्आन्‌-चुआह 
और तारानाथ शआ्रादि वहुश्नुतोंने मुक्त कंठसे नालन्दार्की गौरव-गाथा गाई 
हैं । यहां शिल्प और संस्कारका अश्वुतपूर्व समन्वय हूँ । संस्कृति और 
श्राद्शोका साकार रूप नालन्दाके खण्डहरोंमें व्याप्त है। आज भी समृज्ज्वल 
अमणसंस्कृतिके रत्त भगवान्‌ महादीर और वुद्धकी प्रतिब्वनि यहाँ सुनाई 
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ज>पा है) यह भमि सावकोंकी चरण-रजसे पवित्र हो चुकी हैं। विश्वने 
ले ज्ञानका प्रकाश पाया था। 


विदारोंका निर्माण ओर ध्वंस 


इतने लम्बे विवेचनके वाद प्रइन उपस्थित होता है कि इन विहारोंका 
निर्माण और ध्वंस-काल क्या है ? यह कहानी लम्बी है, पर यहाँ तो प्रासंगिक 
उल्लेखसे ही संतोप करना पड़ेगा। 
भगवान्‌ बुद्धके आत्मब्रती वोद्ध भिक्षुओंने नालत्दा महाविहारकी 
स्थापना की थी, यह वात सर्वविदित है । विहार-स्थापनाका एकमात्र कारण 
उनके सिद्धान्तोंका विश्वमें प्रचार करना रहा होगा । वह भी न केवल 
सैद्धान्तिक रूपसे ही, अपितु वौद्धिक रूपसे भी; क्योंकि वौद्ध-सिद्धान्तोंसे 
संबंधित ग्रंथोंका अध्ययन-अव्यापन तो होता ही था, परन्तु भारतीय साहित्य- 
की श्रायुर्वेद, तक, न्याय, अलंकार आदि अनेक शाखाझ्रोंका गम्भीर श्रव्ययन 
अध्यापन भी सहिष्णुतासे होता था। यहाँ प्रइघन यह है कि इस महाविहारकी 
स्थायना कव हुई ? स्थापना-सूचक कोई स्पप्ट उल्लेख नहीं मिलता। प्राप्त 
उल्लेख भी परस्पर-विरोधी भाव रखते हैं। तिव्वतीय विद्वानू पण्डित तारा- 
नायने लिखा है कि यह श्रशोकटद्दारा स्थापित किया गया था। व्यूआन्‌ चुझ्राझ- 
का श्रभिमत है कि वुद्धदेवके निर्वाणके कुछ दिन वाद ही नालन्दामें प्रथम 
संधाराम स्थापित हो गया था । परल्तु वहाँ श्रभी तक एक भी ऐंसा प्रत्यक्ष 
प्रमाण नहीं पाया जाता जो उपयकक्‍त पं क्तियोंकी सार्यक करता हो) फाहियान 
(४५८) ने भी अपने यातवरा-विवरणमें नालन्दाके किसी भी विहारकी चर्चा 
नहीं की । यदि उन दिनों नालन्दा महाविहारके कारण विख्यात होता या 
तीरयके रूपमें उसकी प्रसिद्धि होती तो वह वहाँ अवश्य गया होता और उसका 
उल्लेख भी श्रवश्य ही करता | इ्यूआनू-चुआंडछके समय नालन्दा विश्व- 
विद्यालयके रूपमें पर्याप्त कीत्ति श्रजित कर चुका था | ६३५ ई० में वह 
जव वहाँ पहुँचा, उस समय शीलमभद्र विश्वविद्यालयके अध्यक्ष थे। वे समस्त 
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सूत्र और शास्त्रोंके पारगामी विद्वान्‌ थे। इत्त: पूर्व इनके गुरु घर्मपाल इस 
आसनपर श्रधिष्ठित थे | शीलमभद्र ब्राह्मण, संगीत प्रेमी श्रौर वाल्यकालसे 
विद्याके प्रेमी थे। योगाचार विषयक इनकी टीकाएँ, भारतीय साहित्यकी 
मूल्यवान्‌ निधि हैं। चीती पर्यटक ब्यूश्नान्‌ चुआ्राइते १९ मासतक इनके 
चरणोंमें बैठकर योगदर्शनके महत्त्ववू्ण सिद्धान्तोंका सूक्ष्म-नान सम्पादन 
किया । इसने शीलभद्रकों यंग-फान्संग--सत्य और धर्मका श्रवतार 
कहा हैँ। नालन्‍्दाके सुप्रसिदध आचायोका नामोल्छेख पर्यटकने किया है 
जो इस प्रकार हँ---चंद्रपाल, गुणमति, स्थिरमति, धर्मपाल श्र चीलभद्र । 
ये सव श्राचार्य प्रत्युत्पन्नमति थे । इन्हींके ज्ञान भर चारित्रके बलपर 
विश्वविद्यालय दैनन्दिन उन्नति कर रहा था। चीन और मंगोलियातकके 
विद्यार्यी यहाँ भश्रव्ययनार्थ श्राते थे!। पाठ्य विपयोंमें श्रठारह सम्प्रदायके 
भ्रन्थोंके श्रतिरिक्‍त, वेद, हेतुविद्या, शब्दविद्या, तांत्रिक विद्या, योगविद्या, 
चिकित्सा और सांख्यदर्शनके ग्रन्थ मुख्य थे। आ्राज भी वहांपर प्राचीन 
परंपराकी भट्टियाँ वनी हुई हैं । श्रतः उपर्युक्त पंक्तियोंसे तो यही निष्कर्ष 
निकलता है कि फाहियानके वाद भर श्युश्रान्‌ चुश्ाड-के पूर्व नालन्दा विहारकी 
स्थापना हुई होगी। यह समय ५ वींसे ७ वीं ईस्वी शतीके मध्य पड़ता है । 

कनिघम और स्पूनरने भी यही समय स्थिर किया हूँ । उपर्युवत समयमें 
नालन्दाका एक बार दाह भी हुआ था । वालादित्यके एक लेखस इसका 
पता चलता हूँ । यह दाह हृणोंके समयमें हुआ होगा । उन दिनों मगधके 
शासक बालादित्य थे। अतः नालन्दाके पुनरुत्वानमें उन्हींका प्रमुख हाव 
था। कारण कि मिहिरकुल (ई० ५१५) का समय भी यही हूँ। प्रनुमानत: 
बालादित्यका राज्यकाल सन्‌ ४६७-४७४ ई० रहा बतलाबा जाता हूँ । 
इसके तीन पूर्वजोंने संघाराम बनवाये थे। अतः सिद्ध होता है कि महा- 
विहारकी स्थापना पाँचवीं शतीके उत्तराद्धेमें हुई होगी । जबतक यहुका 


'रिकरंस्‌ ऑफ़ दि बुद्धिस्द रिलिज्ञन-तक कस, पृ० २६। 
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खनन-कार्य पूर्ण न हो जाय तवतक निद्ित रूपसे कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता। गृप्तोंका विद्या तया कलछा-प्रेम प्रसिद्ध ही है । वे सहिष्णु भी थे। 
इसी भावनासे उत्प्रेरित होकर महाविहारकी स्थापना की थी । नालन्दाके 
विकासमें गुप्तोंका बड़ा योग रहा है। शज्ञांकने भी नालन्दापर आ्राक्रमण 
किया था, जिसकी मरम्मत हर्षवद्धंननें करवाई थी। इसने महाविहारोंकी 
व्यवस्थाके लिए कई गाँव दिये थे। एक पीतलरूका विहार भी वनवाय! था। 
तालन्दाकी ख्याति इतनी व्यापक हो चुकी थी कि बड़ें-वड़े राजा-महाराजा 
इसकी सहायता कर गौरवान्वित होते थे । इसमें परस्पर प्रतिस्पर्धा भी हुआ 
करती थी। 

हर्षके पश्चात्‌ ८ वीं शर्तीमें महाविहारका संरक्षण पाल वंशके हाथरमें 
श्राया । पाल राजा्रोंने भी कई विहार निर्मित करवाये थे। महाराज 
गोविन्दपालके समयमें (ई० स० ११६५में ) अष्ट-साहलिका-प्रज्ञा-पारमिता- 
की प्रतिलिपि तैयार हुई । नालन्दामें साहित्यिक श्रध्ययनके साथ नूतन 
निर्माण भी पर्याप्त रूपमें हुआ। पाल-कालमें लेखन-कलाका भी वह प्रधान 
केन्र-सा बन गया था । प्रज्ञा-पारमिताकी' श्रति शुद्ध और सौन्‍्दर्य-सम्पन्न 
प्रतियाँ जितनी भी मिलती हैं, उनकी वहु-संख्यक प्रतियोंका प्रतिलिखन 
नालन्दाके भिक्षुओंनें ही किया' था । नालन्दाके विकासकी कहानी यहीं 
समाप्त होती है 

प्राचीन भारतके विद्याकेद्ध नालन्दाका प्रत्यक्ष पतन भले ही मुसलमानों- 
के कारण हुआा हो, परन्तु अप्रत्यक्ष पतन तो उसी दिनसे प्रारम्भ हो 
गया था, जिस दिन विद्यापीठमें तन्त्र-पद्धतिका प्रवेश हुआ। बौद्ध तान्त्रिकोंने 
तन्त्रकी श्राड़में व्यभिचार-साथना शुरू कर दी थी | इसकारण जनतामें 
उनका सम्मान निश्चयपुर्वक घट गया होगा । वे राज्यलक्ष्मीके वलूपर 
जनताकी परवाह न कर, अहंकारके मदमें, शिक्षाके नामपर, अ्रकर्मण्यताका 
प्रच्छन्न पोपण कर रहे थे। यदि नालन्दा विहारके प्रति जनताका कुछ भी 
आकर्षण या-सदभाव होता तो इने-गिने मुसलमानों द्वारा उसका इसप्रकार 
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बल 


सदाके लिए नाश न होता । आखिर वस्तियार खल्‍्जीने ई० स० २१९० 
कुछ सौ सैनिकोंसे ही तो विहारपर आ्राक्ररणण किया था। उसने अल्प समयमें 
ही भयंकर खतयात कर नाहरन्दाके विहारोंका निर्दयतापूर्वक ध्यंस तो 
किया ही, साथ-ही-साथ नाल्‍ूंदाकी विद्या-परम्पराकों सुरक्षित रखनेवाले 
विशाल पुस्तकाल्यको भी नप्ट कर डाला। पुस्तकालबमें कितने ग्रंथ थे 
इसका अनुमान तो इसीसे छगाया जा सकता है कि कई महीने जलकर भी 
सार्री पुस्तकें नप्ट न हो सकी थीं। 

पीछे चलकर पाल राजाश्ोंने नालन्दाके संरक्षणमें पहलेका-सा उत्साह 
प्रदर्शित करना छोड़ दिया था और अपने ही संरक्षणमें वे विक्रमशिला 
विश्वविद्यालयकी भ्रभिवृद्धिमें पूरी तरह जुट गये थे। इस प्रकार नालन्दाका 
महत्त्व दिन-प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा था । तिव्वतीय इतिहासन 
तारानाथका तो कयन हैं कि विक्रमशिलाकी देख-रेखमें नालन्दा विध्व- 
विद्यालय चलता था | यद्यवि नालन्दाकी भाँति विक्रमशिलार्की शिक्षा 
पद्धति विस्तृत न थी, तयापि यद्धि मुसलमानोंका झ्ाक्रमण न हुम्रा होता तो 
नालव्दार्की शिक्षा-पद्धति, अंशतः श्रवस्य ही विक्रमशिलामें मुरक्षित रहती । 

निस्सन्देह नालन्दाका शिक्षा-विषयक अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध बद्ा-चढ़ा 
होनेके कारण हू! नालन्दामें विकसित साहित्यिक शाखाग्रोके कुछ प्रोड्ट 
ग्रंथ आज भी चीन, नेपाल, तिव्वत श्रौ र कम्बोडियामें पाये जाते हैं। श्यूआन्‌ 
चुआडः भारतसे वहुसंख्यक ग्रंथोंकी प्रतिलिपि ले गया था। उनमें अ्रधिकांध 
भागका सम्बन्ध नाल्‍रून्दासे ही था। पश्चात्‌ भी तिब्बत आदि देशोंके बौद्ध 
राजा धर्म-प्रचारार्थ भिक्षुओंकी यहसि आमन्नित करते थे। उन भिक्षत्रों 
तया पर्य्यट्कों द्वारा जो ग्रंथ या विद्या-परम्परा विदेशोंमें गई, उनमेंस 
ग्रधिकांश श्राज भी वहाँ सुरक्षित हैं। भारतीय विद्वानोंके प्रयाससे 
मूल रझूपमें श्रव आ रही हैं । इस दिशामें महापण्डित राहुल सांद्धत्यायनका 
प्रयास प्रशंसनीय हैं। महामहोपाध्याय पंडित विषुशेखर शास्त्री अति 
वृद्धावस्थामें भी ठिव्वतीय ग्रंथोंवग संस्कृत रूपान्तर करते रहते हूँ। 
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तीसरे दिन हमने अवशिष्ट ऐतिहासिक भूलण्डोंके दर्शनका निश्चय 
किया | प्रातःकाल ही हम बड़गाँवकी ओर चल पड़े, कारण कि जहाँपर 
हम ठहरे थे, वहके भृत्यने हमें सूचना दी थी कि गाँवके कुछ किसानोंके 
पास मिट्टीकी मुहरें, मूत्तियाँ श्रादि हें। वरसातमें मुहरें, ताम्रपत्र, मूर्तियाँ 
श्रादि बहुत-सी सामग्री मिट्टी वह जानेसे ऊपर आा जाती है, जिसे वे छोग 
उठा छे जति हैं। इसे वे वड़ी हिफ़ाजतसे छिपा रखते हैं और ऊँचे दामोंपर 
पारखी यात्रियोंके हाथों वेचते हें | अधिकतर मुद्राएँ और मुहरें घण्टाकार 
शिखराकृतिवार्ली उपलब्ध होती हैं। नालन्दा महाविहार एवं कुछ 
एकपर राजगृह महाविहार ये छब्द श्रंकित रहते हँ। इसप्रकारकी 
हज़ारों मुद्राएँ श्राज भी धनके वलूपर वहाँसे प्राप्त की जा सकती हैं 
मूत्तियोंमें अधिकतर घातुकी उपलब्ध होती हें। 

यहाँपर दिगम्वर घर्मशालाके पास विश्ञाल अमराई है । यह वही 
आम्रवन है, जहाँ वुद्धवेव ठहरे थे । आज भी मेलोंके दिनोंमें आनेवाले 
यात्री इसीमें टहरते हें । कर 


सय-सरोवर 

नालन्दाके सम्वन्धमें जितने भी प्राचीन उल्लेख मिले हूँ, उनमें प्रायः 
वहाँके जलाशयोंकी चर्चा है। नालन्दाका नाम ही इसीके साथ जुटा हुआ हैं। 
वर्त्तमानमें वड़गाँवके पास एक विज्ञाक सरोवर है । इसका जछ गहरे हरे 
रंगका है । कहा जाता है कि किसी समय यह सरोवर बड़ा विस्तृत था । 
सरोवरमें हज़ारों यात्री कमर तक पानीमें खड़े होकर मंत्रोच्चारके साथ 
सूर्येको अध्य दे रहे थे। सरोवरके प्रधान घाटपर छोटा-सा चवूतरा बना है । 
इसपर बहुत-सी ट्टी-फूटी मूत्तियोंके ढेर बिखरे पड़े हैं । इनमें विष्णु, 
गणेश, शिव, पार्वती और अधिकतर अवशेप सूर्यकी प्रतिमाके हैं; क्योंकि 
यहाँ इनकी आवश्यकता भी है। इन अवश्येपोंमें दो वस्तुएँ हमें ऐसी दिख- 
लाई पड़ीं, जिनके सम्वन्धमें पढ़ा तो काफी था, परन्तु साकार रूपमें तो 
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तभी ही देखा। मेरा तात्पर्य सहल्ललिग शिव-मूत्तिसे हैं। श॥ फूट ऊंचा 
श्र ९ इंचसे ऋमद: ६ इंच चौड़ा था, मानो किसी मन्दिरका गोपुर ही ह 
परन्तु बह था सहस्नलिगका प्रतीक। चारों ओर १००० शिवल्ग खुदे थे । 
एक ओर मध्यमें शिवजी पार्वतीको गोदमें लिये गलेमें हाथ डाले विराजमान 
थे । सहश्नलिंग सरोदरका निर्माण तो गुजरातके चालुक्योंने करवाया 
था, परन्तु एक ही प्रस्तरमें खुदे हुए लिय हमारी दृष्टिमें नहीं आये थे । ऐसे 
दो अवशेष दिखलाई पड़े । इसी चबृतरेपर भूमिस्पश्श मुद्रा्में विशाल दद्ध 
प्रतिमा भी श्रवस्थित है। अभय मुद्राकी प्रतिमाके साथ एक स्तूव 
भी हँ। 

सरोवरके निकट ही पीपलके वक्षके अवधोभागमें मानवाकार एक प्रतिमा 
पड़ी हैं। वैसे यह किर्स। देवकी मानी जाती है, पर वस्तुतः बह किसी राजाकी 
ही प्रतिमा है। आकृति राजाकी-सी हैँ ) जिस प्रस्तरपर मूत्ति रू 
उसी शिलापर, एक दर्जनसे श्रचिक पंक्तियोंका दिस्दृत लेख खुदा हूँ । 

सरोवरके पास छोटी-सी कूटिया बनी है । इसमें एक देवीकी सूत्ति 
रखी है। मस्तक-विहीन है । वर्ामदेमें वहुसंख्यक प्रतिमाएँ एवं स्तम्मोंके 
टुकड़े श्रस्त-व्यस्त दशामें पड़े हैं। श्रागें चलकर छोटे-से घाटपर हम ठहर 
गये। यहाँपर भी बहुत-से स्तूप, सूर्य-मूत्तियाँ एवं बुद्धदेवकी विभिन्न मुद्रा- 
सूचक मूत्तियाँ पड़ी हैं । कुछ तो झ्रावी घृलमें गड़ी हैँ । कुछ स्तम्भोपर 
६४ शिवलिंग अंकित हैं। इस प्रकार १९ झ्वशेप पड़े हैं। संपूर्ण सरोवरकके 
चारों ओर कई भ्रवशेप विखरे पड़े हैं । यहाँपर कुछ पत्थर ऐसे भी दिखे, 
जिनपर कपड़ा घोया जाता था, परन्तु वे सुन्दर कलावश्ेप थे । 

यह सूर्य-सरोवर भी अपदी कहानी लिये है । प्रति रविवार ओर 
पूर्णिमाकों यहाँ स्तानाथियोंका बड़ा मेला लगता हैं। आश्विन और चैत्र 
शुक्ल ६ को यहाँपर लाखों व्यक्ति स्तान करते हें | जनतावग विश्वास 
हैँ कि इसमें स्नान करनेसे कुप्ठके रोगी चंगे हो जाते हैं। कहा नहीं जा सदता 
कि इसमें कितना सत्यांश है । 
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सूर्य-मन्दिरके मार्गमें एक मन्दिरमें ५ फुटसे कुछ अधिक लम्बी 
भगवान्‌ इष्णकी प्रतिमा अवस्थित है । उसका तूर्णालंकार कलाकारकी 
सफल कृतित्वका परिचायक है । 


| 

सय्य-मन्दिर 

मगध प्रान्तमें सूर्य-पूजाका प्रचार बहुत प्राचीनकालसे हुआ प्रतीत 
होता है । विहारके श्रन्य भागोंमें भी अ्वान्तर रूपसे सूर्य-पुजाकी परंपरा 
प्रचलित है । इसके प्राचीन इतिहासपर प्रकाश डालनेवाले साधनोंके 
अभावमें निश्चित कहना कठिन है; पर इतना तो कहा ही जा 
सकता है कि भगवान्‌ महावीरके समयमें सूर्य-पुजाका जनतामें पर्याप्त 
विकास हो चुका था। महाश्रमणके जन्मके बारहवें दिन सूर्ये-दशेनका विधान 
कथाकारों द्वारा वणित हैँ। सूर्यकी ताम्र-प्रतिमा निर्माणकी चर्चा भी है । 
उस कालकी मूत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती । गुप्त और पालकालीन बूटवाली 
सूर्य-मृत्तियाँ सैकड़ोंकी संख्यामें मिलती हैँ । इनपर शक-प्रभाव स्पष्ट है । 
झ्राज भी सगधमें, विशेषतः नालन्दामें, सूर्य-ठपासना विशेष रूपसे प्रसिद्ध 
हैं । यह सूर्य-मन्दिर एक प्रकारसे वहुत बड़ा तीर्थस्थान-सा वन गया है । 
चैत्र मासमें तो यहाँपर इतना बड़ा मेला लगता हैं कि ठहरनेको वृक्षोंके 
नीचे सी स्थान नहीं मिला । 

हम लोग सूर्य-सरोवरकी प्रदक्षिण। करके सूर्य-मन्दिर आये । दिनकों 
११ बजे हमने मन्दिरके श्वेतद्वारमें प्रवेश किया । दाहिनी दीवारकी ओर 
हमारी दृष्टि ठहरी, जहाँ कई प्राचीन अवशेप विखरे पड़े थे। उनमें गणेश, 
विष्णु, तारा और बुद्धदेवकी मूत्तियोंके साथ स्तंभोंके टुकड़े भी थे । 

मुख्य मन्दिरको जाते ही दाहिनी श्रोर विद्वाल बुद्ध-मूत्ति दिखलाई 
पड़ी । मस्तकपर मुकूट और गलेमें झ्राभूषण थे। भामंडल बौद्ध कलाकी 
मौलिकताका प्रतीक था । ऊपरके भागमें पीयलकी पत्तियाँ सुक्ष्मतासे 
उत्कीणित की गई थीं तया दोनों ओर अ्रभय मुद्रामें वुद्धदेव विराजमान 
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थे | निम्नभागमें वुद्धदेवका निर्दाण बताया गया था। मूत्तिको किसीने 
जाननूभकर खराव कर दिया था। 

दाहिनी शोर विश्ञाल चतुर्भुजी प्रतिमा अवस्थित हैं । दाहिने एक 
हाथमें माला, एक हाथ आशीर्वाद सुद्रामें एवं दायें हाथमें पुस्तक और 
कमण्डल घारण किये हुए हें । यज्ञोपवीत, कि भागमें, कर्ण झौर गले 
आ्राभूषणोसि अलंकृत है । हाथमें वाजूवन्द भी है। निम्न-भागमें मयूराखरूढ़ 
कार्तिकेय और मूपकपर गणेशजी हैं । ये दोनों पाव॑ती-पुत्र हें। दायें- 
वायें चद्ध-सूर्य हैं। अतिरिक्त परिकरका भाग जैन-मृत्तिके श्रनुतार 

| मस्तकपर शिवलिंग हैं। वर्णनसे ज्ञात होता हैँ कि उक्त मूत्ति 

पार्वतीकी हूँ । 

प्रधान मंन्दिरके दायें कमरेमें १३ प्राचीन मूत्तियाँ हें । इनमें नाग- 
सागिन झौर तान्त्रिक है । वुद्धदेवकी कई मुद्राश्रोवार्ली भूत्ति भी है। इस 
संग्रहमें भगवान्‌ वुद्धदेवकी प्रवचन मुद्राचाली एक प्रतिमा है । इसका 
खनन इस प्रकार हुआ है, मानो कोई स्वतंत्र मन्दिर ही हो । ऊपर शिखर 
दोनों स्तंभोंपर आवृत हूँ । स्तंभ श्रप्टकोण हैं) निम्न-भागमें कलशाकृति, 
बादमें घटाएँ, ऊपर बोर्डसू, पुन: चतुप्कोण होकर गोल बनाये गये है। यहाँपर 
एक ऐसी खंडित प्रतिमा हूं, जिसमें वुद्धदेवका निर्वाण प्रदर्शित किया गया 
है। सभी पुरुषके मुखपर श्रौदासिन्य भावोंकी छाया है । माल्म पड़ता है, 
भिक्षु रो रहे 

मुख्य मन्दिरका तोरण भी कई अवश्ञेपोंस बना हैं । सप्ताइव सूर्यक्ती 
प्रतिमाएँ भीतरी भागमें बड़ी संख्यामें हैँ, जो सभी पाल-युगकी शिल्प-स्मृतिं 
बनाये हुए हैं । मन्दिर तो सावारण हैं । 
रुषिमियी-स्थान 

नालन्दासे २ मीलके फासलेपर रुकिमिणी-स्थान भी जनताके लिए 
कभी तीयेस्थान बन जाता हैँ । लोगोंका विश्वास हैं कि यहाँ रुक्मिणीका 


निवास रहा होगा। इस भ्रमके प्रचारका कारण कुण्डलपुर ग्राम प्रतीत होता 
०3 


१९४ खोजकी पग्रडंडियाँ 


है । कुछ लोग नालन्दाको कृण्डलपुर नामसे है| पुकारते हैं। यह एक भ्रम 
ही है, कारण कि रुक्मिणीवाले कुण्डलपुर भी हम लोग हो आये हैं । वह 
विदर्भ देशान्त्गत आरबीसे ५ मीलपर वर्धा नदीके तट्पर अवस्थित है । 
वहाँ रुक्मिणीका मन्दिर भी है । नालन्दामें जो शिल्प रुक्मिणीके नामपर 
चढ़ गया है, वह वस्तुतः भगवान्‌ बुद्धदेवका सम्पूर्ण जीवन साकार किये हुए 
है। एक ही शिलापर जन्मसे महानिर्वाण तककी जीवनकी विशिष्ट घटनाएँ 
कलात्मक ढंगसे अंकित हैं । 


नालन्दा जेन-दष्टिसे 

जैन-साहित्यमें मगधका उल्लेख बड़े गौरवसे हुआ है । मगधमें ही 
श्रमण-संस्क्ृति पल्‍लवित हुई। श्रमण-संस्क्ृतिके सावंभौम प्रभावके कारण ही 
काशी देशवालोंको कहना पड़ा था कि मगधमें जो मरेगा, वह गधा होगा | 
सांस्कृतिक साम्राज्यवादका यह एक उदाहरण है। नालन्दा, राजगृह भौर 
पादलिपुत्न श्रमणोंके केन्द्र थे । भगवान्‌ महावीर' और वुद्धदेवके जीवनका 
अधिक भाग यहींपर व्यतीत हुआ था । 

नालन्दामें जिस प्रकार बुद्धदेवने चातुर्मास विताये थे, उसी प्रकार 
भगवान्‌ महावीरने भी १४ वर्षावास किये थे। उन दिनों नाहल्‍न्दा स्वतंत्र 
नगर न होकर राजगृहका ही उपनगर था। सूग-छतांगमें नालच्दाका 
विशद्‌ वर्णन है । महावीरके प्रधान गणवर इच्धभूति यहींके--गुव्वर गाँवके 
निवासी थे झाजका वड़गाँव वही पुराना गुव्वर गाँव है । ये वैदिक परम्पराके 


नालंदालंकृते यत्र वर्षारात्रांब्चतुर्देश 

अवतस्थे प्रभुर्वीर स्तत्कर्थ भास्तु पावनम्‌ ॥२५॥ 

यस्यां नेकानि तीर्यानि नालंदा नायनश्रियाम्‌ 

भव्यानां जनितानन्दा नालंदा नः पुनातु सा ॥२क्षा। 
विविधतीर्यकल्प, पु० २२१ 
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प्रकाण्ड पण्डित और कुशऊ अध्यापक भी थे। इनका परिवार इतना 
विशाल था कि तीनों भाइयोंके पास १५०० छात्र विद्याव्ययन करते थे 
यही! वादमें भगवान्‌ महावीरके समवद्यरणमें जाकर दीक्षित हुए थे । 
इन्होंने दादशाहुगीकी रचना कर भगवान्‌ सहावीरकी कल्याणकारिणी 
सैद्धांतिक विचार-धाराको दर्शनका पुट देकर साहित्यिक रूप दिया। इन्द्र- 
भूति गौतम स्वामीकी विद्वत्ताके परिवायक ग्रंथ या उनके मौलिक विचार 
सुरक्षित नहीं है। जैन-आ्रागमोंसे संतोप करना पड़ता है। श्राज भी नाहनदामे 
इन्द्रभूतिके गोत्रके सैकड़ों घर विद्यमान हूँ, परन्तु जैन-समाजने सांस्कृतिक 
महापुरुषकी स्मृति रक्लार्य कुछ भए नहीं किया। 

श्रमण॑ भगवान्‌ महावीरसे रूगाकर १३वीं तक नालंदाकी जैन-वुप्टिसे 
कया स्थिति रही ? इस कालमें जैन-संस्कृति वहाँपर किस रूपमें थी; यह: 
जाननेके ऐतिहासिक साधन हमारे पास नहीं रहे, यह बड़े ही खेंदर्की दात है । 

हाँ, वहाॉपर और मगवर्म जो जैनमूत्तियाँ उपलब्ध होती हैं, उनपरसे 
अर्यात्‌ उनकी निर्माण शैलीपरसे कल्पना अवश्य कर सकते हैं कि गुप्तकालू 
व तदुत्त रवर्ती युगर्में वहापर या उसके निकट जैनोंका चास था। पग्रन्वस्थ- 
प्रमाण न मिलनेका एक कारण यह भी जान पड़ता है कि यहूकि मूल जैन तो. 
आज ' धर्मसे विमुख हो गये हैँ, वे केवछ अपने कुछ गोन्रोंके नाम ही सुरक्षित 
रख सके है। श्राचारमूलक जैन-संस्क्ृति श्राज उनके जीवनसे कोसों दूर है ।: 
मेरा तात्पर्य विहारके सराकोंसे है, जो श्रावकका भ्रप्ट रूप है। भापा 
समयके साथ वदलरू सकती है, पर संस्कारोंमें शीघ्र परिवर्तन होना कठिन 
है । मुझे सराकोंके प्रदेशमें श्रघिक तो नहीं, पर थोड़ा-सता भ्रमण करनेका 
प्रवसर मिला है, उनके पूर्वजों द्वारा विनिरमित जैनमंदिर व मूर्तियाँ भी देखी 
हैं, उनपरसे में इस निप्कपेंपर पहुँचा हूँ कि अंधकारयुगीन जैन-इतिहासकी 
बहुमूल्य सामग्री, सराकोंके धर्मपथसे हटते ही, उनके साथ नप्द हो गई ॥ 
इस प्रंपराकी कड़ियाँ अब भी मिल सकती हैं। पर इसलिए सराद जाति 
द्वारा निभित स्वापत्योंका, तात्कालिक लेखोंका और उन छोगोंकों पार- 
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म्परिक उत्तराधिकारके रूपमें जो मौखिक या लिखित साहित्य प्राप्त हुआा 
हैं, उनका गंभीर अध्ययन अनिवार्य है । जैनोंने, उन्हें धर्मपरिवर्तेनके लिए 
तो उत्प्रेरित किया, पर उनके (और विस्तृत दृष्टिकोणपे देखा जाय तो जैन 
संस्क्ृतिके ) पुरातन कलावशेषोंके किक इतिहास-शोघनपर तनिक भी ध्यान 
न दिया, जो जैन-सांस्कृतिक इतिहासका एक बहुमूल्य श्रध्याय है। अस्तुः 

में तो ऐसा मानता हूँ कि अ्रभी हमने मगधके जैन-इतिहासपर ध्यान 
ही नहीं दिया, जबतक हम यह कार्ये न करेंगे, तवतक नालंदा ही क्यों, 
हमारी मूल इतिहासकी कड़ियाँ ही अ्रंधकारमें रहेंगी । . 

१२ वीं शताब्दीतक नालंदामें वौद्धोंका विशेष प्रभाव था, श्रतः जैन 
क्षीणश्राय हों या उनका अस्तित्व नगण्य-सा रह गया हो तो श्राइचर्य नहीं । 
'उन दिनों उद्दंडविहार--- (आजका “बिहार दारीफ़ ) में समहत्तियाणवंशीय 
जैन थे । श्रमण परम्पराके परम उपासक और मुनिगण अपनी सांस्कृतिक 
शजन्मभूमिकी यात्रा करने श्रवश्य ही, दूर-दूरसे आते रहे होंगे। ऐसे 
मुनिवरोंमें सर्वप्रथम स्थान खरतरगच्छीय वाचनाचार्य राजशेखरका 
आता है, जो वि० सं० १३५०२ में मगध-यात्रार्थ झाये थे। योंतो 
इसके पू्ववर्ती साहित्यमें मगवके उल्लेख प्रचुर श्राते हैं पर वे- सब 
आग्रमश्रित हैं । 

मध्यवर्ती उत्तरकालमें पाद-यात्राकी विद्येप सुविधाके कारण, पश्चिम- 
भारतसे वहुसंख्यक जैन-मुनि मगध-यात्रार्थ श्राते थे। वे अपने यात्रा-वर्गनको 
ऐतिहासिक दृष्टिसि लिपिवद्ध भी करते थे। ऐसे उल्लेख गुजराती साहित्यमें, 
तीर्यमालाके रूपमें उपलब्ध होते हैं। 

श्री राजशेखरके वाद वि० सं० १५६५में मुनि हंससोम नालंदा 
यात्रार्थ आये, तव वहाँपर १६ जिन मंदिर थे । " 


* पच्छिमत पोलई समोसरण वीरह देषीजई 
नालंदई पाड़ई॑ चउद॒ चउमास सुणीजईं 


मेरी नालन्दा-्यात्रा १९७ 


विज़यसागर दो मन्दिरोंकी सूचना देते हैं। जयविजयो १७ मन्दिरोंकी 
स्थितिका उल्लेख करते हैं। आज वहां केवल एक मन्दिर पाया जाता है, 
जिसकी बनावट भी बहुत प्राचीन नहीं प्रतीत होती । सौभाग्यविजयजी 
यहाँपर एक प्रासादकी चर्चा करते हुए गाँवमें एक जैनस्तूपका भी सूचन 
करते हैं । यह स्तूप वत्तमानमें उपलब्ध नहीं | प्राचीच जिन-मन्दिरोके 
ग्रवशेप भी न तो मिलते हैं और न ऐसा स्थान ही दिखलाई पड़ता है, जिसके 
साथ जैन-मन्दिश्की कहानी जुड़ी हो । सौभाग्यविजयजी प्रतिमा-विहीन 
प्रासादका उल्लेख करते हैं । 

वत्तंमानमें एक मन्दिर हैं। उसमें जो जैन-प्रतिमाएं हैं, उनका भारतीय 
जैन-मूत्ति-विधानकी दुष्टिसे बहुत वड़ा महत्त्व हैं। कारण कि भारतीय 
शिल्प-कला एवं विशेषतः मूत्ति-निर्माण कलामें मगधके कलाकार बहुत 
शथ्रागे रहे है । यहाँतक कि सम्पूर्ण भारतमें मागधीय कलाकारोंकी अ्रपती 
स्वतन्त्र शैली थी। आ्राज भी मगवकी मूृत्तियाँ दूरसे पहचानी जा सकती हैं 
श्रमण-संस्क्ृतिका केन्द्र मगधर्में होनेके कारण कलाकारोंने भ्रपने सांस्कृतिक 
उत्प्रे रक तत्त्वोंको प्रस्तर पर रेखावद्ध किया। यद्यपि मगधमें जैन-मूत्तियोंकी 
संख्या बीद्ध-धमपिक्षया वहुत कम हैँ, पर जितनी भी उपलरूब्ध हें, वे अन्य 
प्रान्तोंमें प्राप्त जैन-प्रतिमाश्ोंकी तुलनामें कलाकी दृप्टिसे अपना स्वतंत्र 


हवडां लोक प्रसिद्ध ने वडगाम कहीजई 

सोलग्रासाद तिहाँ अछट्ट जिनविन्द नमीजई 

फल्पाणक थूम पासइं अच्छईं ए मुनिवर यात्राखाणी, 

ते युगतिई स्पुं जोईई निरमालडो ए कोघी पापनो हाणि 

प्राचीन तीर्यंमाला संग्रह, पृु० १७ । 

ब्राचीनतीर्थमालासंग्रह, पु० ९१ 
। प्राचीनतोयेंमालासंग्रह, पृ० ३०-३११॥ 

* प्राचीनतीयंमालासंग्रह, पृ० ९१ ॥ 
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स्थान रखती हैँ । जेन और बौद्ध मूत्तियोंका निर्माण कलाकारों द्वारा हुआ 
करता था। अतः मगधकी मूत्तियोंमें पारस्परिक प्रभाव परिकरके निर्माणमें 
बहुत पड़ा है। मूल प्रतिमापर तो कछाकारोंका कइृतित्व उतना नहीं फरूकता, 
पजतना परिकरके निर्माणमें। उदाहरणार्थ मगवकी जितनी भी वुद्ध-मूत्तियाँ 
पायी जाती हैं, उनमें अशोक, वृक्षकी पत्तियाँ, देव-दुन्दर्भि, गगन-विचरण, 
करते हुए पुष्प मालाधारी किन्चर-किन्नरियाँ पाये जाते हैं । बौद्ध .मूत्ति- 
पिज्ञानकी दृष्टिसे ये उपकरण नहीं होने चाहिए। वहाँ तो अशोक वृक्षके 
स्थानपर पीपलकी पत्तियाँ चाहिए, जो बोधि वृक्षका स्मरण दिला सके । 
अतिरिक्त दो उपकरण जैन मूत्ति-कलाकी वौद्ध मूत्ति-कलाको देन हैं । 
जैनोंमें ये श्रष्टप्रातिहायंके अन्तर्गत -माने गये हैं, जबकि बौढोंमें 
अप्ठप्रात्तिहायं जैसी कोई कल्पना विकसित हुई हो, इसका मुर्भे पता 
नहीं | श्रष्टप्रातिहार्यमें प्रभावलिका प्रयोग वौद्धोंने- बहुत किया हैँ और 
वह भी कलाके साथ, गृप्त-कालीन बौद्ध-मूत्तियोंमें प्रभावलीपर विविध 
आक्ृतिकी रेखाएँ मिलती हें। मगधकी जेन-मूत्तियोंके पृष्ठ भागमें 
दो स्तम्भोंपर आधृत श्र्द्ध गोलाकार कमान, तदुपरि, दीपक-जेसा चिह्त 
पाया जाता है और मूर्तियाँ कमलासनपर खोदी जाती हें । -कहीं-कहीं 
निम्न भागमें कमलकी नालपर ही मूत्ति आराधृत हो, ऐसे भाव एवं कुछ 
मूत्तियोंके पृष्ठ भागमें सांचीका द्वार भी पाया जाता हैं । ये सब बौद्ध मूत्ति- 
कलामें विकसित अलंकरण हैं, जिनका व्यवहार जेन-कलाकारों द्वारा भी 
अयनी मूत्तियोंमें हुआ है। नालन्दाकी शिखराकृति भी, जो वहाँकी 
मुण्मुद्राओंमें पायी जाती है, वौद्धोंकी ही देन है। कुछ मूत्तियोंमें शरारती, 
दीपक, नैवेद्य, शंख भी पाये जाते हैं। इस प्रकार एक ही देशमें एक ही शैलीके 
कलाकारों द्वारा दोनों धर्मोकी मूत्तियाँ वननेके कारण पारस्परिक आदान- 
अ्रदान कलात्मक दृष्टिसे हुआ है । 

नालंदाकी जैन-मू्तियां 


प्रायः यह कहा जाता है कि वौद्ध मूत्तिकलामें जितने आगे हैं, उतने ही 
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जैन पीछे हैं। परन्तु नालन्दाकी जैन-मूत्तियाँ उनकी इस घारणाको विपरीत 
सिद्ध करती हैं । इन मूत्तियोंको गृप्तकालीन बौद्ध मूत्तियोंकी तुलनामें 
आसानीसे रखा जा सकता हैं। मृत्तियोंके दब्द-चित्रसे ही संतोप करना 
पड़ेगा। प्रयत्त करनेपर भी वहकि कला-प्रिय (? ) एक तंत्रीय व्यवस्थापककी 
शाज्ञा फोटोके लिए प्राप्त न हो सकी । 

(१) मंदिरमें प्रवेश करते दाहिनी ओर एक श्रालेमें सप्तफणी डेढ़ 
फुटसे कमकी ही पार्श्वनाथकी प्रतिमा अवस्थित हैं। उभय पाण्वेमें चमर- 
धारी पार््वंद खड़े हैं । निम्न भागमें चतुर्नुजी देवी, संभवत: अधिटातु 
होगी । अपध्टप्रातिहार्य भी हैं । 

(२) सामने श्रति ध्याम पापाणवर एक प्रतिमा है, जिसका गारीरिक 
गठन शिल्प-कछाकी दृष्टिसि भ्रति उच्यकोटिका है। कलाकारने सम्पूर्ण 
शारीरिक शअ्रवयवोंके निर्माणमें शैथिल्य नहीं श्राने दिया है । प्रतिमा 
पद्मासनस्थ होते हुए भी लम्बधरी री प्रतीत होती हैं। मुखपर प्रशान्त भाव 
अलक रहे हैं। दोनों श्रोर इंद्र कमलपत्रपर खड़े हैं। कमछ-नाछ पअलगसे 
बनायी गयी हैं। पार्खवदोंकी मुख-क्ान्ति बता रही है कि वे कितने सेवा- 
शुश्षुपा और भक्तिसे थोत-प्रोत हैं, मानो उनको चित्तनवृत्तिका केन्द्र यह 
प्रकाश-पुंज ही हो। प्रकाश वही हैँ, जिसकी परिचर्यामें वे अपना जीवन दे 
रहे हैं। इन्द्रोंके मस्तकका मुकुठ अ्रन्तिम गुप्त और प्रारम्भिक पाल-कालीन 
मुकुटकी स्मृति दिलाता हैं। गोल कर्ण-मूषण भी पाल-कालीनसे लगते हूँ । 
कुलाकारने प्रतिमाके निम्न भागकों उभय'औओर तीन उपभागोंमें वाट दिया 
है। प्रथम मध्यमें एक बालक, दूसरेमें भक्त करवद्ध भगवानूके चरणोंमें 
श्रद्धांजलि दे रहा है; तीसरेमें ग्रास श्रौर मच्य भागमें मृबलांछत स्पष्ट हैं 


«गे शान्तितायकी प्रतिमाका सूचक है । दूसरी ओ्रीर प्रस्तर सिर गया है 
ऊरध्व भागमें प्रतिमाका भामण्डल निरलंइत ही है, जिसपर मागधीय कलाका 
प्रभाव हैँ । मस्तकपर छत्र हूँ, जो श्रशोक वृक्षकी लताओ्रोपर बआ्ावृत है । 


मस्तकके दोनों ओर इच्द्रकों पुप्प-मालछा लिये उत्सुकतापुर्वेक मगन-मार्गस 
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आते हुए वताया गया है। जहाँपर इन्द्र खुदे हुए हैं, उस भागका कटाव उभरा 
हुआ है। 

श्रव प्रश्न केवल इतना ही रह जाता हैँ कि इस कमनीय कला-कृतिका 

' निर्माणकाल क्या होगा ? न तो इसपर कोई निर्माण-सूचक लेख हैं और 
न बौद्ध-धर्मका ये धम्मा हेतुपभवा' मुद्रा लेख ही है, जिससे इसके निर्माणका 
कुछ श्रन्दाज़ लगाया जा सके; क्योंकि वौद्ध-धर्मके व्यापक प्रचारका प्रभाव 
जैन और वैदिक शिल्पपर भी पड़ा था। वौद्ध-कालकी सभी मूत्तियोंपर 
प्रायः उपर्युक्त लेख खुदवाया जाता था। श्रस्तु, इस प्रतिमा छांछन है । 
फिर भी इन्हें दसवीं शरतीके पूर्वंकी कृति तो मानना ही पड़ेंगा; क्योंकि इतः 
पूर्वकालीन प्रतिमाञ्रोंमें कुछ एकको छोड़कर शेष लूछनविहीन हैं । जो 
भामण्डल हूँ, वह विल्कूल सादा है। यदि इसे श्रंतिम गुप्तकालीन प्रतिमाश्रोंमें 
मानें तो भी एक अड़चन आती है। वह यह कि उन दिनों प्रभावलिके निर्माण 
पर विशेष ध्यान दिया जाता था । वल्कि प्रभावली ही निर्माण-शतीकी 
सूचक होती हैं । श्रग्निकी ज्वालाएँ भामण्डलके चारों शोर बनायी 
जाती थीं। मध्यमें प्रधान दीपक रहता था, जैसे कोई मशाल हो ॥ गृप्त- 
कालीन या वादके जो अ्रवशेप मिलते हैँ, शायद ही कोई ऐसे हों, जिनमें 
प्रभावलि स्पष्ट न हो। इस मूत्तिको हमने दसवीं और ११वीं छाती ईस्वीके 
मध्यकी कलाकृति माना है । काल-निर्माणमें आभूषण और पाइ्वंदकी 
वेशभूपा सहायक सिद्ध हुई हैं। श्याम पापाणपर पालिश बहुत परिश्रमसे 
की गयी हूँ । 

(३) इस मंदिरमें मूलनायक ऋपषभदेव हैं । मुखाकृति झारीरिक 
गठनकी भ्रपेक्षा अ्रधिक सुन्दर और उत्प्रेरक है। स्कन्च प्रदेशपर केशावलि 
स्पष्ट हैं। वृषभका चिह्न तया उसके पास ही भक्तगण अंजलिवद्ध खड़े हूं 
जहपर पुप्प-माला घारण किये इन्द्र खड़े हैँ, वहाँ दोनों ओर हाथी इस प्रकार 
खोदे गये हें, मानों मूत्तिका अभिषेक कर रहे हों। इसका निर्माण-काल 
१३ वीं शतीके वाद और १२ वींके पूर्वका नहीं हो सकता। 
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(४) यह प्रतिमा सामनेकी पांचवीं है । शा फटकी है। सप्तफणी 
पाश्वनाथकी है। निम्त-भागमें धर्मचक्र और हाथी हैं। यह प्रतिमा राज- 
गृहके तृतीय पहाइपर पायी जावेवाली पाइवनाथकी प्रतिमास बहुत अंशोंमें 
मिलती है। प्रेक्षकको कल्पना हो झ्ाती है कि दोनों एक ही कलाकारकी 
कृति तो नहीं हैं ? या राजगुहवाली प्रतिमाके आधारपर इसका निर्माण 
हुआ होगा । कारण कि शारीरिक गठनमें पर्याप्त अन्तर है । 

(५) य्रह प्रतिमा झाकार-प्रकारमें छोटी है श्लौर कलाकी दुष्टिसि 
भी सामान्य । घर्मचक्र सुन्दर है । पाइवभागमें दाहिने चार श्र बायें 
पांच और प्रतिमाएँ हैँ जो नवग्रहक्री हैं । निम्नस्थानमें एक लेख खुदा है, 
पर वह काफी वादका है । 

मागबवीय कलाकारोंने जैन-मूत्ति-निर्माणमें जैन-संस्क्ृतिकी छोटी-से- 
छोटी बातोंपर भी बहुत ध्यान दिया था। एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा । 
इन्द्रीके हाथमें जो चामर दिये हैँ, वे चेंवरी गायके पुच्छके न होकर गोटेके 
बने हुए हैँ, जैसा कि लम्बी रेखाओ्रोंसे ज्ञात होता है। श्राज भी दिगम्बर 
जैन-सम्प्रदायमें इसी प्रकारके चेंवर व्यवह्ृत होते हैं । जैन-मन्दिरमें दादा 
श्री जिनदत्तसुरिजी महाराजके चरण भी विद्यमान हैं। विश्ञाल धर्ममाला 
वनी हुई है, जो किसी जेलका स्मरण कराती है। व्यवस्वादे नामपर बुद्ध- 
देवका शुन्यवाद छाया हुआ है। सालन्दामें एक दिगम्वर जैन-मन्दिर 
शौर धर्मशाला भी हूँ। प्रधत्त करनेपर भी हम टदिग्रम्ब्र जैब- 
मन्दिरका दर्शन न कर सके) अपराध यहीं था कि हम ग्वेताम्वर 
मुनिशरे! 

स्यूज्षियसम---नालंदासे प्राप्त कका ऋृतियाँ व वस्तुओंदग मंग्रह 
म्यूजियममें सुरक्षित हैं । कुछ जैन-मूर्तियाँ भी है । वालंदानें विकसित 
सभ्यता और संस्कृतिपर, इन कृतियोंसे अच्छा प्रकाश पड़ता हूँ । छू्ि 
पय ग्रन्थ भी सुरक्षित हैं। यात्रियोंके आरामके लिए भवन भी हैं । 
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विचित्र अनुभव ! 

नालन्दामें तीन दिन रहकर उसके सम्वन्धर्में जितना हम लोग जान 
सके, उसे उपर्युक्त वंक्तियोंमें लिपिबद्ध करनेका प्रयास किया गया है । 
यहाँपर हमें पुरातत्त्वकी सामग्रीके सम्बन्धमें ऐसे विचित्र श्रतृभव हुए, जिनसे 
हमें वड़ा दुःख और क्षोम हुआ। वात यह हैं कि जिनकी नालन्दाके पास 
ज़मीने हैं, वे कुछ छोग्रोंको कतिपय वर्षोके लिए पट्टा लिख देते हैँ। ये पट दार 
उक्त अ्रवधिमें खुदाई कर सारी सामग्री उड़ा ले जाते हूँ । उनके द्वारा 
अवैज्ञानिक ढंगसे खुदाई करनेसे एक तो वहुमूल्य पुरातत्त्वकी 
सामग्री नष्ट हो जाती है, दूसरे जो शेष रहती है, उसको भी अधिकांश 
रुपयोंके छोभमें वे नष्ट कर देते हैं। अतः इस प्रकार देशका बड़ा श्रहित होता 
है। ऐसे एक व्यापारीको तो में व्यक्तिगत रूपसे जानता हूँ, जिनके यहाँसे 
छकड़ों भर सामग्री मिल सकती हैं। ऐसी वहुत-सी-सामग्री विदेशोंमें 
चली गई है। झाइचरयय तो इस वातसे भी होता है कि यहाँके श्रधिकारी इसपर 
कुछ ध्यान नहीं देते । आस-पासके गाँवोंमें खानातलाशी लेनेपर शायद ही' 
कोई ऐसा मकान हो, जिसमें कुछ पुरातत्त्वकी सामग्री छिपी न मिले । 
ऐसी हालतमें पुरातत्त्वके विद्याथियोंकों बड़ी कणिनाई होती है; क्योंकि 
सामग्री व्यक्तिगत संग्रहोंमें वेट जाती है, जिसतक सबकी पहुँच नही हो 
सकती | 

श्रतः केन्द्रीय सरकारके पुरातत्व विभागसे हमारा साग्रह अनुरोध 
है कि वह इस सम्वन्धमें श्रावश्यक कारंवाई करके ऐसी कलाक्ृतियोंका 
उद्धार करे । 

५ श्रप्रैल १९४९ ई० 
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झुद्द स्थान सिर्जापुरके निकट. गंगा-तीरपर अवस्थित ८ | विम्ध्याचल 
कस्वेमें अष्ठभुजाका एक मन्दिर व समीयकी पहाड़ीगर विन्ध्य- 
वासिनीका मन्दिर वना हुआ हूँ । तान्त्रिक व पौराणिक साहित्यमें जो 
उल्लेख श्राये हैं, उनसे यह ज्ञात होता है कि यह स्थान शर्वितके सुप्रसिद्ध 
५२ पीठोंमेंसे एक है। कथयासरित्सागरसे फलित होता हैं कि किसी 
समय यह तीर्य-यात्राका बहुत बड़ा स्थान था। इसे तान्त्रिक पीठ कबसे 
माना जाने ऊूगा ? इसका पूर्व रूप क्या था ? ये दो प्रदन जिनासुके मनमें 
उठे बिना न रहेंगे। इनका उत्तर श्रागे दिया जा रहा है । 
तान्त्रिकोंका और शवित-पूजामें विश्वास करनेवालोंका यह तीर्थ 
ऐतिहासिक दृष्टिसे भी बहुत महत्त्व रखता है। स्व० डावटर काशीप्रसादजी 
जायसचालका भन्‍्तव्य है कि अन्धकार युगीन भारतंकी फंतितका 
श्रस्तित्व यहींपर था | वे लिखते हूँ 'व्घेलखंडवाली सड़कसे जो यात्री 
गंगाकी झोर चलते हैं, वे कंतित' के उस पुराने क़िलेके पास श्राकर पहुँचते 
है जो मिर्जापुर और विन्ध्याचल क़ुस्वोंके वीचमें हेँ। जान पड़ता हूँ कि यह 
कंतित वही है, जिसे विप्णुकी “कान्तिपुरी” कहा गया हूँ । इस क्लिलेके 
पत्थरके खंभेके एक टुकड़ेपर मेने एक वार आवुनिक देवनागरीमें कान्ति' 
लिखा हुआ देखा था। यह गंगाके किनारे एक बहुत वड़ा और प्रायः एक 
मील लम्बा मिट्टीक। किला है, जिसमें एक बड़ी सीडीनुमा दीवार है श्रौर 
जिसमें कई जगह गृप्तकालकी बनी पत्थरकी मूर्तियाँ या उनके टुकड़े झ्ादि 
पाये जाते हैं। यह क्विलछा आजकल कंतितके राजाओंकी जमीदारीमें हैँ । 





आ० स० इंं० २१, पृष्ठ १०८की पादटिप्पणी । 
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जो कन्नौज और वनारसके गाहड़वाल राजाश्रोंके वंशज हैं। मुसलूमानोंके 
समयमें यह क्विला नष्ट कर दिया गया था और तव यहके राजा उठकर 
पासकी पहाड़ियोंके विजयगढ़ और मांडा' नामक स्थानोंमें चले गये 
थे, जहाँ श्रवतक दो शाखाएँ रहती हें । कंतितके लोग कहा करते हैं कि 
गहड़वालोंसे पहिले यह क़िला भर राजाओंका था। ऐसा जान पड़ता है 
कि यह 'भर' शब्द उसी भार-शिव दाब्दका अपभ्रंश है श्र इसका मतलूव 
उस भर जातिसे नहीं हैं, जिसके मिरज़ापुर और विन्ध्याचलमें शासन 
होनेका कोई प्रमाण नहीं मिलता" ।” 

“कंतिता है भी ऐसे स्थानपर वसा हुआ कि भार-शिवोंके इतिहासके 
साथ उसका सम्बन्ध वहुत ही उपयुक्त रूपसे बैठ जाता है, क्योंकि भार-शिव 
राजा व्घेलखण्डसे चलकर गंगा-तटपर पहुँचे थे ।” जायसवालजीके दोनों 
उद्धरण इसलिए उद्घुत किये हैँ कि विन्ध्याचलकी भूमिकी प्राचीनता व 
ऐतिहासिकता समभमें झा सके । 


शिवपुराण श्रीर देवीभागवत तथा श्रन्‍्य, इस स्थानसे सम्बन्धित जितने 
भी तान्त्रिक व पौराणिक उल्लेख उपलब्ध होते हैं, वे सव एक स्वरसे इस 
विन्थ्याचलको हिन्दू तीर्य घोषित करते हैं । स्व० जायसवालजी द्वारा 
उपर्यक्त पंक्तियोंमें मृत्तियोंकी चर्चा की है वे भी हिन्दू-धर्माश्रित शिल्प- 


यहाँ प्रायः ७ फ़ुट लस्बी सूर्यकी मूर्ति है जो स्पष्ट रूपसे गुप्तकालकी 
जान पड़ती हैं। आजकल यह क़िलेके फाटकके रक्षक भेरवके रूपमें पुजी 
जाती है । 

'काश्षीप्रसाद जायसवाल--अंधकार-युगीन भारत, पृष्ठ ६०-६१॥ 

“यूलका मत हैँ कि टालमीने जिसे किडिया कहा है, वह आजकलका 
मिरज़ापुर ही है। देखो मेक क्रिडलका ?(0]6४ए, पु० १३४। 

अंधकार युगीन भारत, पृष्ठ ६३१ 
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कृतियाँ हैं। आज भी विन्ध्याचलका तान्त्रिक महत्त्व उतना ही हैं, जितना कि 
कुछ शताब्दियों पूर्व था । 

दिसम्बर १९५ ०में हमें परमपुज्य उपाध्याय मुनिवर श्री सुखसागरजी 
व मुनि श्री संगलसागरजी महाराजके साथ कुछ दिन मिर्जापुरमें रहकर 
वर्णित तीर्यस्थान व निकटवर्तो ग्रामों, पहाड़ियों एवं खण्डहरोंमें पाये जानेवाले 
शिल्पावशेपोंका अरन्वेषणात्मक <दुप्टिसि निरीक्षण करनेका सौभाग्य प्राप्त 
हुआ था । 

यहांपर जो खंडित अवश्गेप पाये जाते हैं, उनमेंस श्रधिकत्तर थव सम्प्र- 
दायसे संबद्ध हैँ, पर कलाकी दुप्टिसे बहुत प्राचीन नहीं जान पड़ते। बहुत 
कम लोग जानते हैं कि तान्चरित शवित--परीठके पूर्वका विन्ध्याचड पुनीत 
जैन-तीर्यके रूपमें विख्यात था। भ्रतः जैन संस्क्ृतिकी दृष्टिस इसका बहुत बड़ा 
महत्त्व है। वहांपर जैन-पुरातत्त्वके श्रवशेप इतस्तत: पाये जाते हूँ । साथ 
ही तत्समीयवर्ती छह मील इर्द-गिर्द भू-मागपर भी जँनाश्रित शिल्पकृृतियाँ 
छाई हुई हैं। उन सभीसे श्रीर भी स्पप्ट हो जाता हूँ कि गुप्तकाल श्रीर 
गहड़वालों तक निश्चित रुपसे यहाँ जैन-यात्रियोंका त्रावागमन जारी था । 

ता० १२-१२-४९ को मुनि भ्रीमंगलत्तागरजी महाराज प्रोर 
वावू घेवरचंदजी जैन और विहारीडार (आजमगढ़ )के साथ मंने 
मिज पुरसे विध्याचलकी ओर प्रस्थान किया। मिर्ज़ापुर्स यह स्थान ४ 
मीलके फ़ासलेपर है। पक्का मार्ग बना हुआ हूँ। तीवकी स्लीमामे 
पैर रखते ही पंडे लोग श्वाघेरते हें। हमारे साथ सरकारी व्यवस्था 
होनेसे हम लोग त्तो इन लोगोंसे बचे रहे। मार्गदर्शकके रूपमें एक 
मुख्य पंडा बिना किसी स्वार्थके हमारे साथ हो लिया और उसने लाखों 
वर्षोका इतिहास कहना आरम्म किया। हम लोगोंने भी श्रद्धा न होते हुए 
भी कर्णद्वारको खुला ही रखा । यद्यपि पहिले विन्ध्यवासिनीका मंदिर 
पड़ता हैँ, परन्तु हम लोग सीधे पहाड़की ओर चले गये। मार्यमें हनुमानजीका 
एक मंदिर पड़ता हैं । इसके आगे बहुत-सी कला-कृतियोके नग्वावधेष 
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पड़े थे, मुख्यतःवे जैन प्रतिमाएँ ही थीं। जब हम लोगोंने इसपर ग्रौर करना 
शुरू किया तो पंडाने कहा, “श्राप लोग इन नंगे देवोंकी. मूर्तिमें ही उलझ गये 
इन्हें तो हम लोगोंने तोड़ताड़के पुराने मंदिरोंसे अलग कर दिया है ।” ' उस 
समय हमने भी उसकी वात मान ली, और मनमें सोचा कि पंडा हमको जैन 
नहीं समझ रहा है। कारण कि पंडोंको यदि पता लग जाता कि हम भी जैन 
हैं तो संभवत: वहाँकी प्रेक्षणीय वस्तुओंके दर्शन भी न कर पाते । लोग जानते 
हैं कि जैनोंका किसी समय आधिपत्य था। पंडाने बादमें हमें वहुत-सी वातें 
बताई, जिनमें एक यह भी थी कि जैनी लोग तो वड़े हत्यारे होते हें, गौ-हत्या- 
तक करते हैं। यदि गौ न मिले तो आटेकी बनाकर समाप्त करते हैं। हम 
लोग मन ही मन उसके इस अन्वेषणपर हँस रहे थे, पर उस समय हंसी 
श्रोठोंपर कैसे ला सकते थे। विचार करनेकी वात है कि सांस्क्रतिक विद्वेपकी 
विषाक्त भावनाएँ किस प्रकार इन लोगोंके मनमें बैठा दी! गई हैं । उसका 
यह एक उदाहरण है। श्रस्तु ! 

जैन गुफा--मध्याक्वमें हम छोग मुख्य मन्दिरमें गये, कुछ सीढ़ियोंको 
पारकर जाना पड़ता है। यहाँसे प्राकृतिक सौंदर्यका श्रानन्द भी लिया जा 
सकता है। सौभाग्यसे उस दिन झ्राकाशमें काले वादल मंडरा रहे थे, श्रतः 
सूर्यका प्रभाव नहींवत्‌ था । देवीका मन्दिर वाहरसे गुफाके समान प्रतीत 
होता है। दो द्वार जानेके हें। भीतर काफी अंघकार है । तैलके दीपक अंध- 
कारको दूर करनेमें अ्रसमर्थ थे। हम यहाँपर श्रद्धाके कारण दर्शनार्थ तो गये 
नहीं थे, हमें तो सुनी-सुनाई वातोंका साक्षात्कार करना था। अतः साथवाले 
वावू घेवरचंदने प्रकाशदंडका उपयोग किया, तव कहीं दीवारमें उत्कीणित 
भ्रष्टप्रतिहार्ययुकत वीतराग परमात्माकीः प्रतिमा पद्मासनस्थ दृष्टिगोचर 
हुई । प्रतिमा बड़ी सुन्दर और भावपूर्ण है। प्रतिदिनके तैलस्नानसे चमक 
भी काफ़ी थी, यह अच्छा हुआ कि सिन्दूरसे विलेपित नहीं की गई थी । 
मुख्य देवीकी प्रतिमाको देखनेसे ज्ञात हुआ कि वस्तुतः यह कोई मौलिक 
रूपसे देवीकी मूर्ति नहीं है, पर किसी प्राचीन मूर्तिमें कुछ परिवर्तन करके 
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देवीका रूप दिया गया हूँ। यद्यपि वस्त्राच्छादित होनेसे स्पप्ट कहना कठिन 
है कि मीतरका स्वरूप कैसा रहा होगा। पुजारी किवाड़ वंद करके प्रक्षाऊन 
करता है, अत: उसे देखना भी संभव नहीं । हम लोगोंने नीचेका वस्त्र हृदाकर 
देखनेकी कोशिश्न की, परन्तु असफल रहे । हमें ऐसा छगा कि जिनमूत्ति जो 
दायें भागमें हैँ, विस्तुत परिकरका उपांग है । ऊपर नीचेके श्रलंकरण 
प्रायः नप्ट हो चुके हें । इससे इतना तो सिद्ध ही है कि किसी समय यह जैन- 
गुफा-मंदिर रहे होंगे । 


सीताकऊंडदकी ओर 


अ्प्टभुजाके मंदिर्से हम लोग सीढ़ियाँ उतरकर सीताकुंडकी ओर 
चले | सीढ़ियोंके पास ही छोटा-सा गइ्ढा है, जो शायद कूप रहा होगा। 
इसके किनारे जैन-शैर्लके चरणयादुका अ्रवस्थित हैं, जो उपेक्षित-से पढ़े 
हैं । इतना ही श्रच्छा है किसी ऋषिके नामसे बेचे नहीं हें। १०० क़दम 
चलनेपर एक मंदिर दिखलाई पड़ता है, जो मार्गसे पर्याप्त नीचे हे। सामने 
हनुमानजीकी मूर्ति हैं । इसीके निकट छोटे-छोटे अवशेपोंके टुकड़े विखरे 
पड़े हैं। शायद किसी मंदिरके स्तंमके रहे होंगे। मंदिरके भ्रागे एक प्रच्छा-सा 
चौक हैं । मंदिरके आजू-वाजू दो कमरे हैं। लगता है पूर्वकालमें शिवलिंग 
रहे होंगे। मध्यमागके कमरेमें एक खंडित प्रतिमा है, तथापि अवशिप्ट भ्रंदा 
निर्णय करनेमें सहायता देता हैँ | मूतिका वाहन बिल्कूल शअ्रस्पप्ट है । 
प्रतिमा चतुर्भुजी हूँ | दाँयें ऊपरवाले हाथमें कभल पुष्प हूँ | वामलकों 
थामनेमें भ्रगुलिकाओोंका मुड़ाव स्वाभाविक है । निम्न हस्त खंडित हूँ । 
वॉये ऊपरवाले हाथमें पुस्तिका चिह्नित है, निम्न हाथमें जो चिह्न है उसे 
नरमुंड मान लिया गया था। परन्तु वस्तुत्तः वह कमल पुप्पका सुच्छा है । 
मस्तकपर नागफनें हैं, मध्यभागका कठाव आकर्षक है । देव-देवियाँ जैन- 
परिकरोंके समान हैँ । केश-विन्यास्त प्रतिस्पर्डाकी वस्तु हैँ। कर्णमें केयूर, 
मुखपर सौम्य भावोंका श्रंकत, ओठोंपर स्मित हास्य, कंठ हे सुली, मालछासे 
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विभूषित हूँ । कटिप्रदेश तो बहुत ही स्वाभाविक है। नागावढीकी सिक्‌- 
ड्न सौंदयेमें और भी अभिवृद्धि करती है। साथवाले पंडेसे ज्ञात हुआ कि 
यह पद्मा देवी है। यद्यपि उपर्युक्त पंक्तियोंमें वणित लक्षण पद्मा-पद्मावतीपर 
लागू नहीं होते । परन्तु वह पाश्वेत्रायजीकी श्रधिष्ठात्‌ होनेके कारण 
उसका इस स्थानसे सम्बन्ध स्पष्ट परिलक्षित होता है । इस गुफा समान 
मंदिरके पाश्वेमें मी एक छोटी-सी गुफा है, जिसमें एक व्यक्ति भी कठिनतासे 
लेट सकता हैं। सीताकुंड इसीके ऊपर है । स्वाभाविक पानीका ख्रोत हैं, 
नाम दे रखा हूँ सीताकूंड । 

कालीखोह--यहींसे वहुत-सी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपरकी शोर जाना 
पड़ता हैँ, वह मार्ग कालिकुंडकी श्रोर जाता हा। भागंमें श्रावास और 
छोटे-मोटे मंदिर भी पड़ते हैं। गेरुआ तालाव भी इस वीच पड़ता है। श्राम 
जनताका ख्याल है कि इसके इर्द-ग्रिर्द कुछ फ़ासछेपर महात्माश्रोंकी कुटियाँ 
हैं, जिनमें वे गुप्त रूपसे तप करते हें। इधरसे कुछ दूर जानेपर मार्ममें 
व्यवस्थित जमाये हुंए पत्थरोंका ढेर दिखा | कोई भी यात्री यहाँसे गुजरता 
है तो वह पापाणका गृह बनाकर चल देता हैं। कहा जाता है कि यहाँपर 
जो गृह निर्माण करता है, उसे अगले जन्ममें यहींपर--माताके चरणोंमें 
रहनेकी सुविधा हो जाती है। 

सीताकुंडसे हमें काफ़ी ऊँचे चढ़ना पड़ा था। श्रव यहाँ उतरना पड़ा । 
हम लोग रूखे पहाड़ प्रदेशकों छोड़कर ह्रे-भरे वृक्ष श्रीर छताश्रोंसे श्रावेष्ठित 
प्रदेशमें पहुँच गये । इस स्थानको लोग कालीखोह कहते हैं । सचमुचमें 
वह खोह' ही है । वड़ी गहरी भूमि है । नीचे भैरोंका स्थान है जहाँपर 
एक छिद्र है। भूतोंको लोग इसी छिद्वमें छोड़ जाते हैं। यहीपर एक पत्व रका 
गड़ढा है जिसपर कालीखोह लिखा हैं। भेरोजीके निकटसे एक पगदंडी 
जाती हु--कालीखोहकी ओर | आधा फर्काग चलना पड़ता है। मार्ग 
वड़ा सकरा हैँ । सघन वृक्ष भी पर्याप्त हैं। प्रकृतिका सौंदर्य एक-एक लछता- 
पर विखरा पड़ा है। यहाँपर भी पापाण-शिलासे एक-एक बूंद जल गिरता 
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है। क्रन्रिम कृण्ड भी है । यही स्थान भगवान्‌ पार्वनाथजीके नामसे 
सम्बन्धित होना चाहिए। कलिकुण्ड तीयंकी स्थापना और वनहस्ती 
छारा उपसर्गकी जो घटना आती है, वह इसी पर्वंतपर घटित होनी चाहिए । 
नाममें भले ही वाह्य विभिन्नता लगती हो, पर भ्रर्थपर ध्यान देनेसे मूल 
वात-स्थानमें अन्तर नहीं पड़ता हैं । “कार्ली खोह अभी कहते हैं। सम्भव 
हैं कालान्तरसे कलिका फालीखोह हो गया हो, कण्डस्वरूप करना तो झाज भी 
ही । और खोह' पहाड़ियोंके गहरे स्थानोंकों कहते हें । आज भी चारों 
ओर ४-५ फर्कलगि भयंकर भाड़ी है । यहाँपर यद्यपि प्राचीन स्थान नहीं 
दिखलाई पड़ता। केवल कालिकाका मन्दिरमात्र है। इसीसे 'कलिकुण्ड'का 
“कालीकुण्ड' या 'कालीखोह' नाम बन गया हैँ । वस्तुतः जैनवर्मके तेईसवें 
सीर्यकर श्रीपारवंनाथ भगवान्‌का स्मृति स्वरूप यह स्थान होना चाहिए । 
इसके आजू-वाज और भी गम्भी रताके साथ अन्वेषण किया जाना चाहिए। 
शामको मभेरोंक॒ण्ड देखनेकी गये, जहाँ पानीका भरना हैं श्रौर कतिपय 
चंगाली तान्त्रिक वहाँ रहते थे। दूसरे दिन पहाइसे चलकर श्रप्टमुजाका 
मन्दिर देखा । मन्दिरमें प्रवेश करते ही सड्टे-गले मांसकी दुर्गन्विसि मन 
उद्धिस्न हो जाता हैं, नाक फटने लगती है। ग्राइ्चर्य होता है उन उपासकोंपर, 
जो मानवताका बलिदान देकर पाशविक वृत्तिसे उत्प्रेरित होकर देवीकी 
'यूजा करते हैं । मन्दिरके सामनेवाले मन्दिरोंमें एक हजार वर्षकी खंडित 
मूत्तियाँ रखी हुई हैं। देवीके मुख्यमन्दिरमें बड़ा ही श्रन्वकार छाया हुझ्ना 
था। एक पण्डा अखण्ड ज्योतिके नामपर एक दीपक लिये खड़ा था। इससे 
केवल देवीके मुखमात्रका हल्का श्राभास होता था। हम छोगोंने 
दीपकोंके सहारे मूत्तिके श्रंगोपांग व लक्षण देखनेका प्रयास किया, तो सब 
पण्डे बिगड़ पड़े और कहने लगे कि देवीके इस मुख्य मन्दिरमें अ्रखण्ड-ज्योतिकी 
छोड़कर दूसरा दीपक कभी-भी नहीं जलाया जा सकता । पण्डोंकों विदित 
हो चुका था कि हम छोग जैन-मुनि हूँ, पर भखी रमे वहाँके पुलिस इन्स्पेक्टर 
थी राणाजंगबहादुरके हस्तक्षेप करनेपर केवल ५ मिनटके लिए घृतके एक 
१४ 
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दीपकसे निरीक्षण करने दिया, पर देवीका शरीर बस्त्रावृत्त होनेसे जो हमें 
जानना था, न जान सके। केवल इतना ही ज्ञात हो सका कि देवीके मस्तक- 
पर पमसनस्थ ध्वस्त आकृति है ॥ इससे इनका जैनत्व सिद्ध है । 

« उपर्युक्त मंन्दिरके पाससे एक मार्ग गंगाघाटकी और जाता है। मार्ममें 
कहीं-कहीं पुरातन अवशेषोंके साथ जैन-मूत्तियाँ भी दृष्टिगोचर होती हैं ॥ 
घाटके निकट ही, बाँई ओर एक व्यायामशालाके सामने त्तीन विशाल जिन 
मूत्तियाँ श्रौँंधी रखी हुई थीं। जव शिलाकों हटवाकर देखा तो खडगासनः 
युक्त तीन जिन-प्रतिमाएँ ज्ञात हुईं । यद्यपि निर्माण-कालसूचक कोई लेख - 
तो खुदा न था, पर मूत्तियोंकी भव्य आकर्षक मुखमुद्रा, घुँघधराले वाल, कानों- 
तक खिंची हुई भौहें व कमललोचन, तीक्ष्ण नासिका भ्रादि लछक्षणोंसे इसे 
गुप्त कालमें, रखनेमें हमें संकोच नहीं होता । मूत्तियोंकी प्रभावी हमारी 
उपर्युक्‍त कल्पनाकोी और भी. पुष्ट करती है । प्रभावरीमें विविध जातिके 
बेलबूटोंका अंकन, विश्येपत: गुप्तकालीन मूर्तियों में ही! देखा जाता है। घाटपर 
पीपल वृक्षके निम्नभागमें बहुसंख्यक प्रस्तरावशेप पड़े हैं। कुछ-एकको तो'ः 
वृक्ष-मूलने दृढ़ताके साथ ऐसा जकड़ रखा है कि, बिना वृक्षमूलको समाप्त 
किये उनकी उपलब्धि असम्भव हैं। यहाँपर हमें श्रपने जीवनमें प्रथम बार' 
ही जैन-मूत्तिक विशाल परिकरमें वाहुबली स्वामीकी मूत्तिका श्रंकन 
देखनेको मिला और बादमें विन्ध्यप्रदेश व उसके निकटवर्ती महाकोसेलसे 
प्राप्त जिन-मूत्तियोंमें । | 

स्वर्गस्थ काश्ीप्रसादजी जायसवालने जिस मिट्ठीके दुर्गंका उल्लेख 
किया है और उसमें प्राचीन मूत्तिएँ होना बतलाया है, इस उल्लेखके श्राधार- 
प्र हम लोग वहाँ गये, पर हमें विशेष सफलता न मिली। क्िलेके निम्न- 
भागमें बहुत बड़ा पत्थरोंका ढेर दिखा । पर वह ऐसे खतरनाक स्थान पर 
था कि विना नौकाका सहारा लिये, वहाँ पहुँचना श्रसम्भव था । 

डाक्टर फुहररके वृत्तान्तसे विदित हुआ कि विन्ध्याचलैसे छगमग 
| मील दूर छिवपुर ग्राम है। वहाँके रामेइवरनाथ-मन्दिरमें खंडित मूत्तियाँ 
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हैं । उनमें एक श्री त्रिपालादेदवी और भगवान्‌ महावीरकी भी मूर्ति है । 
एक स्त्रीके झरीराकार पूर्ण मूर्ति एक सिहासनपर पुत्रकों गोदमें लिये बैठी 
है---५ फूट २ इंच ऊँची व ३ फुट ८ इंचतक चौड़ी है, व ६ फूट ८ इंच मोटी 
है। दाहिनी भुजा खंडितत है । बाई भुजामें पुत्र हैं। सिहासनके नीचे सिंह 
और उसके हरएक श्रोर सात मुसाहिव हें--२ उड़ते हुए पांच खड़े हुए 
हें--पीछे बड़ा वृक्ष है। यहांके लोग इसको शंकटा देवी कहते! हैं” ।.. 

उपर्युकत वर्णित शंकटादेवी जैनोंकी भ्रम्विका ही होना चाहिए। डावटर 
साहवने जो वर्णन किया है वह पूर्णतया अम्बिकापर ही चरितार्थ होता है । 
सिह, श्रम्बिकाका वाहन है। गोदमें बैठे बालक उसके पुत्र हें। पीठेके शोरका 
बक्ष श्रामका ही होना चाहिए । क्योंकि इस प्रकारवी मृत्तियोंका प्रचलन 
युक्‍त प्रान्तमें, कुणाण-कालमें भी था। जैसा कि मथुरा और कोमाम्बीकी 
खुदाईसे प्राप्त मूत्तियोंसे सिद्ध हैं। यह परम्परा बिन्ध्यप्रदेश होते हुए 
महाकोसलतक फंछी भर तेरहवीं छतावदी तक इसका अस्तित्त्व 
मिलता है । 

विन्थ्याचलके निकट्वर्ती ग्राम एवं पहाड़ियोंमे. अमण करते हुए 

जिन-मूत्तियाँ, अन्य अंविदयषोवे साथ दृष्टियोचर हुई; पर साथनोंवे 
प्रभावमें हम उनके नोट न ले सके । 

इतने विवेचनके बाद यह तो सिद्ध हो ही जाता है कि किसी रामय 
विन्थ्याचल जैन-संस्कृतिका प्रधान स्थान श्रवर्य ही रहा होगा । इसके 
ऋमिक इतिहासपर प्रकाश डाछ सके, ऐसे ग्रन्यस्थ उल्लेस व शिलोत्वीर्ण 
लिपियाँ प्राज' हमारे सम्मुख नहीं हैं, पर जो कुछ ऐतिहासिक उल्लेख प्राप्त 


'संयुघतप्रान्तके प्राचीन जैन-स्मारद पृ० ५९-६०। 

सिवनी (सब्यप्रदेश)से १० मोल पुसेरा”में माझकटी एक जऊँन- 
मूर्ति है, जिसे लोग “नकटीदेदी” मानते हूँ । अन्यत्य नी पुरातन अवशेष 
गलत टंगसे पूर्ण जाते है। 
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होते हे और वहाँ जैन-संस्कृतिसे सम्बद्ध जो कला-कृतियाँ पायी जाती हैं 
उनसे हमारा मार्ग आंशिक रूपमें स्पप्ट हो जाता है । 

जैनसाहित्यमें भगवानू पार्वंनाथकी जीवन-घटनाके साथ 'कलि- 
कुण्ड तीर्थ'की स्थापनाका उल्लेख जुड़ा हुआ है। आचार्य श्री जिनप्रभ- 
सुरिजी इस तीर्थकी घटनाका स्थान अंग जनपदान्तर्गत चम्पाके निकट 
कादम्बरी अटवी मानते हैं। वहाँ कली नामक पर्वेत और उसके अधोभागमें 
कुण्ड' नामक सरोवर था | वहीं यूथाधिपति महिधर हाथी हुआ, आदि 
आदि । 

डॉ० हीरालालजी जैनका मन्तव्य हैँ कि कलिकृण्ड तीयें दक्षिणवें 
होना चाहिए। इसके समर्यनर्में वे हरिषेनाचायेक्रुत कथाक्रीप व कर- 
कण्ड्चरित्रके उल्लेख उपस्थित करते हैं ।* 

परन्तु हमारा अनुमान है कि विन्ध्याचलपर जो स्थान कालीशोहके 
नामसे विख्यात है, वह्‌ कलिकृण्डका ही अप भ्रंश रूप होना चाहिए; क्योंकि 
वहाँपर निर्मित कालीका मन्दिर बहुत प्राचीन नहीं है । पर वह आज भी 
ऐसा एकान्त स्थान है कि (जबकि उन दिनों तो यह स्थान सापेक्षतः और 
भी गुप्त समझा जाता रहा होगा ।) तान्त्रिकोंकोी सहज ही आक्ृप्ट कर 
सकता हैँ । हुआ भी ऐसा ही जान पड़ता हैं । 'कलि कुण्डसे' 'कालिकुण्ड' 
हो जाना अस्वाभाविक नहीं है । गुफास्थित पद्मावतीकी मूत्ति भी इस बातका 
समर्थन करती हूँ कि भगवान्‌ पाइ्त्नाथका सम्बन्ध किसी न किसी रूपमें, 
विन्ध्याचलसे रहा है । 


“अंगजणवए करकंण्ड्‌ निवपालिज्जमाणाए चंपानमरीए नाइट्टरे कार्य॑- 
वरोनामअडवी हुत्या। तत्यांकलीनामपव्वओ। तस्स अहो भूमीए कुंड 
नाम सरवरं। तत्व जूहाहिनई महिहरो नाम ह॒त्यी हुत्या। 

विविधतीर्यंकल्प, पृष्ठ २६ । 
जैन-सिद्धान्त-भास्कर, वर्ष ६, किरण १, पृष्ठ ६२-६३ | 


विन्ध्याचरू-यात्रा श्श्द 


का 


अध्टमूजा गुफ़ाके पृष्ठ भागमें जिस चरणका उल्लेख उपयुक्त पंक्तियों 
हुआ है वह जैन गैठीके ही हैं और वह नवीन भी नहीं जान पड़ते । बहते 
सम्भव है कि वह विन्ध्याचलके ही किसी मन्दिरमें रहे होंगे और परिवर्देद- 
की थुनिर्मे उस स्थानपर साम्प्रदायिक चिह्न स्थापित कर इसे उपेक्षित 
झूपसे कूपके ऊपर रख दिया हो तो आदचर्य नहीं । 

श्रप्ट्मुजामें जो जिन-मूत्ति खुदी हुई हैं, उसे देखनेस मुक्के तो ऐसा लछूगा 
कि वह मूत्ति स्वतन्त्र जिन-प्रतिमा ने होकर बहुल बड़े परिकिरका एक अथ- 
मात्र है। संभव हूँ वर्दे ओर भी परिकिरका भाग अवश्य #। रहा होगा । 
वर्णित मृत्तिकों पण्डे छोगोंने मार्केण्ठेय' ऋषिकी मूत्ति घोषित कर रखा 
हैं। उन वेचारोंकों कया पता कि किसी सांस्कृतिक क्ठ-्कतिको किसी 
व्यक्ति-विश्येषके साथ इसे प्रवार सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता । जँन- 
मृत्ति-विधानकों छोड़कर पद्मासनका अस्तित्व अन्यत् बढ़ीं भी 
न मिलेगा। यदि मिले तो भी जैन-प्रभाव समकना चाहिए। गफ़ा- 
का निर्माण कंव हुआ होगा ? यह एक समस्या हैँ | हमारा अनुमान 
है कि गुफ़ा प्राचीन है । जैन गृफाझोंका निर्माणव्गल मौर्यकाहसे लगाकर 
राप्ट्रकूट कालतक गिना जाता हूँ । इस दीचम यानी सुप्तोके पू्र इसका 
निर्माण हुआ होगा; वयोकि ज॑नोंके निर्भुवित्त विषयक साहित्य तया तात्का- 
लिक कथात्मक प्रन्थोंमे विन्ध्याचडका जैनदृप्टिसे विशद वर्णन, इस बासका 
परिचावक हूँ कि तवनक वर्ाँ जैन प्रभाव था; परन्तु त/त्तिकोंते वहाँ कब 
प्रभाव जमाया ? निश्चित नहों कहा जा सकता | भारतीय तान्विक 
परम्पराके क्रमिक इतिहासपर दु प्टिपात करनेसे शात होता है कि गुप्तवारमें 
तान्प्रित-परम्परा विकसित हो चुकी थी। ठदुत्त रवर्ती संस्कृत-साहित्यके 
नाटक व कायात्मक प्रस्थोर्में कापालिकोंका वर्णन झाता है। सम्भव है 
तान्व्रिकोके बढ़ते हुए प्रभावके कारण जैनी अपने इस स्थानको सो चुके हों । 
परन्तु विन्ध्यप्रदेशके इतिहासको देखनेसे तो ऐसा लगता है कि आाटवीं 
शत्तीमें वहाँ तन्‍्त्र परम्पराकी वाम-साथना होती थी ) यह प्रवाह उत्तर ह। से 


श्श्ड खोजकी पगडंडियाँ 


दक्षिणकी श्रोर वहा होगा। इसमें विन्ध्याचलका भी अन्तंर्भाव हो जाता हैँ । 
परन्तु जैन इतिहासके साधनोंका अध्ययन करनेसे स्पष्ट हो जाता हैं कि 
चौदहवीं शताब्दीतक तो वह जैन-तीर्यके रूपमें अवश्य ही प्रसिद्ध था। 
आचाय॑ श्री जिनप्रभसूरिजीके विविधतीर्य कल्प'में विन्ध्याचल विषयक 
जो उल्लेख आये हें वे इस प्रकार हें--- ह 

“विल्ध्याद्री सलयगिरोी च श्रीक्षेयांस:”' “विन्ध्याद्रो श्रोगुप्त: ।/* 

उपर्युक्त उल्लेखसे सिद्ध हैँ कि विक्रमकी चौदहवीं शतावब्दीमें वहाँ 
श्रेयांशनाथका मन्दिर या विम्ब रहा होगा । इसीकालका जैन स्तुति-स्तोत्र 
विषयक साहित्यमें विन्ध्याचलका नाम लेकर वहाँके जिन-विम्बोंको 
नमस्कार किया गया है; पर उत्तरवर्ती साहित्यमें न तो विन्ध्याचलका 
उल्लेख हैं एवं न सोलहवीं-सबह॒वीं शताब्दीकी तीर्य मालाझ्रोंमें ही विन्ध्या- 
चलका उल्लेख है । मुझे तो उनमें उल्लेख न होनेका यही कारण दिखता 
है कि जैन-मुनियोंका आवागमन अधिकतर आगराकी श्रोरसे ही होता रहां। 
महाकोसल और विब्ध्य प्रदेशमें विचरते हुए यदि मगधके लिए जैन-मुनि 
प्रयाण करते, तो मिरज़ापुर वीचमें पड़ता और विन्ध्याचलका प्रासंगिक 
उल्लेख हो जाता । आजके सुविधाप्राप्त युगमें भी उपर्युक्त मार्ग बड़ा 
कठिन है; तव उस युगकी वात ही क्या कही जाय | 

चौदहवीं गताव्दीके बाद ही जैनोंके अधिकारसे विन्ध्याचछक निकल गया 
जान पड़ता है; क्योंकि सूचित समय वादके ऐतिहासिक प्रमाण नहीं वात्‌ 
मिलते हैं । उपर्युक्त पंक्तियोंम मेने जिन अनुमानोंका उल्लेख किया है, आया 
है विज्ञजन इसपर अधिक प्रकाश डाल, एक विलप्त तीर्यको प्रकाशमें लावेंगे । 

यहाँपर बिखरे हुए श्रवशेपोंको, कोई भी, कभी भी ले जा सकता था । 
संभव है इस डकैतीके शिकार जैन-भ्रवशेप भी हुए हों। कुछ वर्ष पूर्व मौलाना 


'विविधतीर्यकल्प, पृष्ठ ८५। 
“विविधतीर्यकल्प, पृष्ठ ८६। 


विन्ध्याचल-यात्रा श्श५्‌ 


आज़ाद, स्वास्थ्य-लाभार्थ विस्ध्याचल रहे थे, उन्होंने सांस्क्ृतिक तस्करों 
की दृष्टिसे बचानेके लिए कुछ अवशेषोंको मिट्ठीमें दबा दिया था। उन 
दिनोंके आज्ञाद साहवका कला-प्रेम सराहनीय है; पर जब वे भारतीय 
आसनमें शिक्षा-विभागके सिहासनपर बैठे, तव तो यह. प्रेम और भी 
पल्लिवत-पृष्पित होना चाहिए था, पर बच्चे ही परितापतेः साथ लिखना 
पड़ रहा है कि झ्राज मौलाना साहवके विभागके अन्तर्गत पुरातत्व विभागकी 
से प्राचीन कलात्मक सांस्कृतिक इंतियोंकी घोर उपेक्षा हो रही है 
मिजप्रमें उमय सम्प्रदायंकि मन्दिर व उपाश्षय वहत ही सन्दर हैं । 
हम लोग 'बद्रामहादव' मोहल्लेके उपाश्यम ठहरे थे, यद्यपि यह स्थान 
कोई बहुत उपयुक्त तो नहीं हैँ पर में इस नहीं भूल सकता | प्रत्येक जेस 
मंदिर व उपाश्षयमें पुरातन हस्तलिखित प्रतियोंका संग्रह प्रायः पाया जाता 
। मिर्ज़ापुरमें किसी समय वहत अच्छा संग्रह था। पर गृहस्वीरी इस 
ओर रूचि न रहनेके कारण, वहुसंख्यक ग्रन्थ नप्ट हो गये । मुझे वहां छूछ 
१७ शतीकी राजस्थानी वातोंकी प्रतियाँ प्राप्त हुई, जिनका ऐतिहासिक 
दृध्टिसे विशेष महत्त्व हैं। कुछ चित्र नी प्राप्त हुए, जो वर्षो तक सर्दी 
रहकर भी अपनी रेखा व रंगोंकों सुरक्षित रख सके थे। मुझे ज्ञात हझा कि 
आुरूसे मिर्जापुर खरतरगच्छीय यतियोंका केन्द्र रहा हैँ। उनके द्वारा निरभित 
अत्यन्त विद्याल /दादावाड़ी आज भी उस यगदा सुस्मरण करा नही है । 


३००८-५२ 
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हर शब्दके भीतर किस सीमा तक इस नामकी सार्थकता निहित है, इस 
विवादकों खड़ा करनेकी ज़िम्मेवारी में ले श्रथवा न लूं ? मुझे इस शब्द- 
की व्युत्पत्तिके अंतरालमें इस भूखंडके सांस्क्रतिक इतिहासका तथ्य संयुक्त 
दिख पड़ा, इसलिए यह वात उठा रहा हूँ । आनेवाले वर्णनसे यह पत्ता.-चलेगा 
कि मेहर शब्दर्मे माई और हर इन दो देवी और देवताकी समन्विति स्पष्टत: 
परिलक्षित है । माई भगवान्‌की शक्ति हू । जिसने हर अ्र्थात्‌ भगवान्‌ 
दंकरका वरण किया। मेहर नगरका शिवारूय और “शारदा माईकी 
भढ़िया क्या इन्हीं शैवों और शाक्‍्तोंके समनन्‍्वयका प्रतीक है ? क्या तांत्रिक 
ओर शक्ति पूजकोंका इस स्थलपर समागम हुआ और मैहरको उस समागमको 
चिरजीवी वनानेका सौभाग्य प्राप्त हुआ ? मेहर तथा माई और हरके 
वीच दब्द साम्य इतना समीप है कि उससे उसके सांस्कृतिक अतीतके विपयर्मे 
ऐसा सुझाव सामने रखना मेरी समभमें कोरी अ्रटकल नहीं । जो हो, इस 
स्थलूपर में इस सांस्कृतिक समागमकी संभावनाकी ओर संकेत मात्र कर 
सकता हूँ । संभव है अन्य योग्य अन्वेषकगण अन्य सांस्कृतिक उपादानोंके 
आवधारपर मेरे सुझावका खंडन अयवा समर्थन उपयुक्‍त सामग्रीके सहयोगसे 
कर सकेंगे । भगवान्‌ शंकरका मंदिर और शारदा माईकी मढ़िया दोनोंकी 
एक ही स्थानमें स्थिति और समन्विति केवल काकतालीय न्याय नहीं हो 
सकता । इसमें किसी चिरकालछीन सांस्कृतिक परंपराश्रोंके श्रणु विद्यमान 
होंगे । 
विध्य-प्रदेशमें शारदा-मैयाके कारण मैहर एक प्रकारसे लीकिक तीर्य-सा 
वन गया है । वसन्‍्त पंचमी एवं नवरात्रि आदि त्योहारोंमें यहाँ वड़ा मेला 
लगता है। नवरात्रिमें बहुत दूरके तांत्रिक यहाँ आकर अपनी साधना करते 
हैं। उन लोगोंकी मान्यता हैँ कि बहुत प्राचीनकालसे ही यह स्थान तांबिदः 
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साबनोंका प्रधान केन्द्र रहा हैं । बताया तो यह भी जाता हूँ कि जगदुगुरू 
शंकराचार्य इसे प्रतिप्ठित किया था। शारदाका काय्मीर गमन यहींसे 
हुआ था। उनका यह स्थान जाग्रत पीठ है। ऋहनेका तात्पय कि जनताकी 
दृष्टिमें यह स्थान वड़ा चमत्कारिक एवं मनोकामनाकी पूतति करतेवाला 
हैं। वहाके सम्बन्धर्में एक वात ऐसी प्रसिद्ध है, जिसपर एकाएक विद्वास 
नहीं किया जा सकता। वह बह कि ठीक दणहरेवे! दिन आहत्हा स्वयं म॑दिरमें 
प्रतिप्ठित शारदा मैयाकी पूजा करने श्राता है । प्रात:छाल नवीन झलक्षत 
एवं चन्दनके छींटे दृप्टिगोचर होते है) श्राल्हाकों यहीपर थारदाने वरदान 
दिया था, जिसके बलपर वह विजयी हग्रा । इस पवित्र लछोकतीय्यवे साथ 
कई किवदंतियाँ सदियोंसे जुई। हुई हैं । नहीं कहा जा सकता इनमें तथ्यांग 
कितना है । इतना ब्रवश्य देखा जाता हैं कि बहुत दूर-दृरसे बिपत्ति ग्रस्त 
ग्रामीण मनौती मानकर वहाँ शरण पाते हैं । 


माई शारदाकी टेकड़ी 


यों तो मेहर पहाड़ोंसे परिवेष्टित है, पर इन सबमें शारदा मातादी 
टेकड़ी लाखों मनृष्योंका आकर्षण बनी हुई है । यही टेकड़ी ग्रामोण 
जनताकी आन्तरिक धामिक-भावनाका प्रधान वेन्द्र है । ऐसा कोई दिन 
नहीं जाता जब कि यहाँ दबजतों यात्री न श्रते हों श्रौर एवा दो बच्चोंडि 
केश चुल न उतरते हों। घारदा हूँ तो विद्याकी अधिप्टात्री देवी, पर ग्रदि: 
क्षित जनता उससे श्रपने सब काम करवा लेती है । प्र्भी पंद्रह वर्ष पूर्व तक 
वहाँ परशुवलिकी भीषण हिंसा भी हुआ करती थी--पर सतनावासी 
धारशी भाईके प्रयत्नोंसे वह बंद हो गयी है 

शारदा माताका पुण्यस्थान महरसे चार र हैँ । घंटापरने 
पश्चिमकी ओर पवका मार्ग बना हुआ है जो पर्यटक लेदर पशारीदे 
समीप ले जाता हैं, जहाँंसे चढ़ाई शुरू होती हैँ। ऊपर जानेके दो झार्ग 
दिखलायी पड़ते हें । एक पूर्वकी ओरन्‍्से है, परन्तु वह पुराना झौर ऊबट 
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खाबवड़ होनेसे खतरनाक भी है । चढ़ाई इतनी सीथीं पड़ती है -कि पैर 
“फिसलते ही हड्डियोंका वचना संभव नहीं। अतः अब उसकी कुछ भी उप- 
योगिता नहीं रही । यात्रीगण और पर्यटक नव-निर्मित मार्गसे चढ़ते हे, 
जहाँ सीढ़ियोंका अपेक्षाकृत अच्छा प्रवन्च है। तलहटीमें दाहिनी ओर एक 
डुमंजिली वापिका हैँ | छोटा-सा विश्वाम-स्थान भी दिखलाई पड़ता 
हैं । सस्‍्तानादिसे निवृत्त होकर ऊपर चढ़नेमें सुविधा 'रहती है कारण कि 
ऊपर जलका अभाव है। ज्यों ही सीढ़ियोंपर चढ़ने लगेंगे त्यों ही पर्यटकोंकी 
दृष्टि सिदूरसे लगे हुए कूछ प्राचीन अवशेषोंपर पड़ेगी। भक्‍्तोंके लिए 
इनकी अर्चना अनिवार्य हैं । उनका विश्वास है कि इन्हें संतुष्ट किये बिना 
सुखपूर्वक माताके दरवारमें पहुँचना सम्भव नहीं। भारतमें बेचारे देवता 
लोग जनसेवार्थ हरसमय प्रस्तुत रहते हैं । यहींसे एक मील श्रमसाध्य 
चढ़ाई हैं । सीढ़ियाँ डेढ़फूट्से कम ऊँची न होंगी श्र चौड़ाई भी पौन 
'फूट होगी । ४ फर्लांग तक तो भश्रपेक्षाकृत मार्ग सुगम है पर बादकी चढ़ाई 
इतनी विकट और सीवी है कि बिना किक्षी सहारे चढ़ा नहीं जा सकता। 
अतः तीनों श्रोर लोहेके सींकत्रे लगा रखे हें। यह चार फर्लागका मार्ग एक 
प्रकारसे शारीरिक वलछकी कसौटीक। स्थान है। पांचसीसे अधिक सीढ़ियों- 
को चढ़नेके वाद माता शारदाके दरवारका सिंहद्दर दिखता है, 
जिसवर तिरंगा कंडा फहरा रहा है। एक प्रकारसे आगंतुकोंका मौन स्वागत 
कर रहा है। 

भीतर प्रवेश करनेपर एक फर्लागका भूभाग समतल दिखायी पड़ेगा । 
घोष भाग ढालू है | छोटे-से चवृतरेपर शारदा मैयाकी कुटिया-मंदिर हैं । 


मंदिरकों मेंनें सकारण ही कूटिया कहा हैं । मंदिरका गर्भ-गृद्द इतना 


संकुचित हैं कि स्थूलकाय व्यक्ति सुखपूर्वक न बैठ ही सकता है और न 
खड़ा ही हो सकता है । यही हार सभामंडपका है। ३॥ फूटसे शायद ही 
श्धिक लंदा-चौड़ा हो । दो स्तम्भोंके श्राधारपर मंदिर खड़ा है । पापाण- 
की चौखटमें छोहद्रार गड़े हुए हें। भीतर श्याम पापाणपर माता शारदाकी 
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सौंदर्य सम्पन्न प्रतिमा उत्कीरित है । विभिन्न वस्चरोंस अलुंकृत होनेके कारण 
मूर्तिके वास्तविक अंगोपर प्रकाद कैसे डाछा जा सकता है। वस्त्रह्दीन प्रतिमा- 
को देखनेकी अभिलापा कलाकारोंकी भ्रवश्य रहती है, परन्तु एक ही प्रत्युत्तर 
चहाँ मिला करता है, माँ को नग्नावस्थामें देखनेकी घृष्टता कैसे की जा सकती 
है? फिर तर्क काम नहीं आ्रता | मुर्के चुपकेसे प्रतिमाके भिन्न अंगोंको 
देखनेंका कुछ क्षणमात्रका अवसर मिल गया। २४-१-४०का दिन 
प्या ) प्रकृति भी प्रतिकूल थी--आकाशमें बादल छागे हुए थे, रिमक्तिम 
बारिश हो रही थी | टार्चकी सहायतास वीणा एवं हंस स्पप्ट दिखलाई 
'पड़ गये । अतः: इतना तो निश्चित कहा जा. सकता है कि मृति वीणा- 
'बादिनीकी ही हूँ । 

मूर्तिमें विवर्तित पापाण खजुराहोका प्रतीत्त होता है । शारदाके 
'मुखपर श्रद्भुत तेजकी चमक है। वीणापर उेंगलियाँ ऐसी सावकर रखी 
गई हैं कि उनकी कल्पना भर रचना एक पहुँचा हुआ कलाकार ही कर 
सकता हूँ । शरीरके अन्यत्र सभी अंग-प्रत्यंग कोमठताकी मामिक 
श्रभि-व्यक्ति है । 

मंदिरके दाये ओर भी एक छोटा-सा गर्भगृह है। इसमें नूसिहावतारकी 
प्रतिमा है । मूतिकलाकी दृष्टिस सावारणतः अच्छी हैँ । बाँवीं ओर भी 
प्राचीन प्रतिमाशरोंके कुछ श्रवशेप बिखरे पड़े हैं। हम छोग केवल एकको ही 
“पहचान सके ) वह दशावतारी प्रतिमाके परिकरका वामनाग हैं । बीद्ध, 
'कच्छ, मच्छ, और नूसिह अवतार सुन्दरतासे उत्तीरित किये गये है। इस 
“खंडित प्रस्तरको देखकर हमारे मुंहस यही निकला--हाद्य यह प्रतिमा 
सम्पूर्ण होती ? ” 

चवबूतरेक पश्चात्‌ भागमें भी कुछ टुचाड़े पड़े है। बहीस एक छोटीन्सी 
पंगडंडी जाती है। में उसीकी और डरते-टरते आगे बढ़ा। दसफीट दर 


न 


अकृतिका वैभव अपने पूरे सोंदयमे निख्वरा हुआ दिखता है। हम लोग गौर 
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नीचे उतरना चाहते थे, पर एक तो मार्ग वहाँ था ही नहीं, दूसरे जो था 
भी वह वारिशसे चिकना और खतरनाक वन गया था। यहाँ एक छोटी-सी 
गुफा हैं, जिसमें दस व्यक्ति सुखपूर्वक दयन कर सकते हैं । 

देवी चमत्कारोंमें श्रद्धा न रखकर भी माता शारदाकी प्रतिमाके सम्मुख 
मेने सरस्वती स्तोन्नका पाठ किया। उसने मेरे हृदयमें एक ऐसी प्रेरणा 
उत्पन्न की, जिसे अपनी अनेकों तीर्य-यात्राग्रोंके बीच अन्यत्र केवल दो स्थलोंमें 
ही मेने पाया हे । तात्पयं यह कि महरककी माताका स्थान निस्सन्देह पावन 
क्षेत्र हैं । 

शारदा माताकी टेकड़ीयर ३ फूट लंबी-चौड़ी एक शिलापर बारहवीं 
सदीकी लिपिमें एक लेख खुदा हुआ है । लिपि सुन्दर सुपाठ्य और आकर्षक 
हैं । खुदाई इतनी गहरी हैँ कि इतने वर्षोतक प्रकृतिकी कठोरताग्रोंका 
सामना करते हुए अपने मौलिक स्वरूपमें अ्क्षुण्ण वनी है । इस शिलाकी 
करथिकाएँ यदि न होतीं तो लेख कवका नप्ट हो गया होता। श्रंवकार था श्रतः 
प्रतिलिपि लिखना संभव न था। उस लिपिका अक्‍्स ले लिया है, जिसपर" 
यथासमय पुन: विचार करूँगा । 

इस टेकडीके निकट शिल्पकलाके और भी अ्रवश्ञेप उपलब्ध हुए। 
टेकडी और इन अवज्येपोंके श्रावारपर यह कहा जा सकता है कि इस स्थरूपर 
भी वाममारगियोंका प्रावान्य श्रवध्य ही रहा होगा। वात यह है कि वाममार्यी 
अपनी साधनाओंके हेतु, एकान्त पसन्द करते हें, जहाँ निविध्न होकर वें 
साथानाएँ संपन्न कर सकें। शक्तिके विभिन्न रूप भी उनके इस कार्यमें 
सहायक होते हें, परन्तु प्रइन यह है कि शारदाके क्षेत्रमें वाममार्गियोंकी 
सत्ता कैसे, क्यों और कव आई ? इसका उत्तर हमें शायद्‌ साहित्य और 
इतिहासमें खोजना होगा। जो हो, इतिहास और साहित्य चाहे जो सिद्ध 
रें, किन्तु जिस असीम लोक-श्रद्धा और भक्तिसे माता शारदा मैहस्में 

वह उनकी सार्वभौमिकताका एक ज्वलन्त प्रमाण हैं। जनताने उन्हें 

लोकमाताके रूपमें ग्रपना कंठहार माना है शऔर इसी रूपमें उन्हें सम्मानित 
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करती आा रही हैं। छोक-संस्कृतिकी इस परम्पराकी अ्रवहेलना कर 
सकना मेरे वश्षकी वात नहीं। ऐसे स्थान झौर ऐसी माता झारदाकों 
मेरा शतशण: प्रणाम । 
'शिव-मंदिर 

किसप्रकार विवेकद्ीन अंवभक्तिके अंतरालमें महान कलाकुतियाँ 
भी नप्ट होती जाती हैं, इसका स्पप्ट दुष्टांत मेहरका शिवमंदिर हू । ग्राम 
रास्तेसे बग़लमें दूर लगभग चार फ़र्लागपर लतागृल्मोंसे परिवेष्टित 
इस देवगृहकी शिल्प और स्थापत्यकी सुन्दर आक्ृतियोंकों चूनेसे पोत- 
पोतकर कैसा वरबाद कर डाला गया हैं, यह मेने खुद ही देखा। स्थानीय 
ग्रामीण भकतोंने वही सेवा की हैं, जो नादान दोस्त किया करता है । इत- 
'फ़ाक़ ऐसा हुआ कि उस वक्त मेरे कंमरेमें फ़िल्म न होनेसे में उसके सित्र 
नस ले सका । 


सभा-मणएठप 

मंदिर जमीनसे पाँच फूट ऊपरके चबूतरेपर बना हुआ है। चबूतरेकी _ 
कुछ इतनी ज्यादा हिफ़ाजत की गई हैँ कि वह प्राचीनताकों छंगभग सो 
चँठा हैं श्रीर इस तरह मंदिर चबूतरेंसे अधिक प्राचीन बन गया हैं जो कि 
बिलकुल प्रस्वाभाविक है और प्रेक्षकोंको शंकामें डालता हैं। सभामंठय 
दस फ़ीट ही लम्बा-चौड़ा होगा। उसकी छत चार सुदृड़ स्तम्नोपर प्राधा- 
रित है। भागेके दो स्तम्भ नीचेसे गोलाककी लेते हुए मध्यमें प्रप्टकोण 
होते हुए ऊपर कई कोणोंके हो गये हें। सबके ऊपरका भाग डेढ़ फ़ुट 
लम्बा है और गृूलाई लिये हे। उसके भी ऊरर वंदरमार जैसी खुदाई 
है। चारों श्रोर चार किन्नरदम्पत्ति विविध वाद्य लिये विचरण करते 
खुदे हैं । 

ऐसी श्राकृतियाँ गुप्त एवं तदुत्तरवर्ती स्तम्नोंमे पाए जाती है। पर 
उनमें चार किन्नर ही दिखाई पड़ते हूं, जब यहाँ दम्पति वाद्योे वॉनसुरी 
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और वीणा प्रधान हेँ। स्तम्भोंपर जो रेखाएँ खुदी हैं, वे किसी लताका. 
स्मरण कराती हैं। भीतरके स्तम्मोंमें चतुष्कोण और सावारण लताएँ 
खुदी हुई हँ। पर कुछ विशेषता भी हैँ। स्तम्भोंके निम्न भागमें सुन्दरी 
परिचारिकाओंका यौवन सुन्दरतासे उभरा हुआ है। उनके .हाथोंमें, 
कमल ओर चेंवर हैं। केश-विन्यास ऊपरकी ओर जाकर थोड़ा मुड़ गया 
है। आभूषणोंके चुनावमें वड़ा विवेक परिकक्षित है। श्रन्यत्र तो आभू- 
पणोंके वाहुल्यके मारे व्यवितका शरीर गौण बना दिया जाता है, परल्तु 
इन परिचारिकाओोंके आभूषण स्वल्प हें--इतने ही मात्र जिनसे सोभाग्यके 
ख्ृंगारमें न्‍्यूनता न रह जावे। अलंकरण अत्यन्त स्वाभाविक और स्वल्य 
परिमाणमें सजाये गये हें। स्तम्भोपर ७७८ १॥ फ़ुटकी दो शिल्ाएँ श्राड़ी 
पड़ी हुई हैं। इन दोनों शिलाझ्रोंके ऊपर ही छतके भ्रन्य प्रस्तर जमे हुए 
हैं। मध्यभागमें जो कमलाकृति खुदी हुई है, वह भरहुत और भुम राके 
अवशेषोंमें पाई जानेवाली कमलाकृतियोंके समान है। 


गर्मगृहका तोरण 

तोरण-द्वारपर की हुई खुदाईके आधारपर मंदिर विद्येपके सम्प्रदाय 
अथवा देवता विशेषके जीवनकी घटनातओ्रोंका अ्ंकन किया जाता हैं। 
इनमें केवल धामिक तथ्य ही नहीं रहते। तत्कालीन छीकिक व्यवहारों, 
रीतियों, प्रथाओं, रहन-सहन, आभूषण इत्यादि भीतिक जीवनके श्रनेक 
अंगोंका भी चित्रण होता है। सामान्यतः प्रत्येक तोरण-द्वारमें पा््वद 
श्रथवा परिचारिकाएँ अ्निवार्यतः हुआ करती थीं। इनके श्रतिरिकत 
उपर्युक्त चीजोंका अंकन भी होता था। 

मुस्लिम आक्रमणोंनें इस अत्यन्त कठिनता और चतुराईसे की गई 
कलाको छिन्नभिन्न कर दिया। यत्र-तत्र जो अखंडित तोरणदार मिलते 
हैं, उनमें विन्ध्यप्रदेश एवं पश्चिम भारतमें प्राप्त तोरणद्वारोंका एक अपना 
महत्त्व है। इस मसंदिरका तोरण मध्यकालीन विकसित शिल्मेकलाके 
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लि २, 


तत्त्वोंसे ग्रोतत्रोत है। स्थिर दुप्टिस देखनेपर गायद ही उसमें कोई कमी 
दिख पढ़े। बुंदेलखंडके कुमछ कलाकार तोरण-निर्वाणकी कुगलतामें 
भ्रप्रतिम रहे हैं। आज भी विन्ध्यप्रदेश एवं मध्यप्रदेशमें कुछ ऐसे तोरण 
चच गये हें जो तत्काडीन नारतीय जन-जीवनका सफल प्रतसिनिधित्य 
करते हं 

गर्भगृहके से तोरणके निम्न भागमें स्त्री-पुरुषोंके नृत्यदी काकी प्रभूलपूर्वं 
है । एक ओर गलेमें पड हुए मृदंगका वाद्यगसाज और दूसरी ओर उन्हें 
वजानेंमें श्रेंग लियोंकी चंचलता तया चरणोंकी गति एक प्रजीव समा बधिते 
हैं। नर्तक-नर्तकियोंकी मस्त मंडलीमें कछ वालगोपाल भी हें, झिनकी 
बड़ोंका अ्रनुकरण करनेकी चेप्टाएँ घड़ी मोहक ह--कुछ महिलाएँ गोदमें 
शिशुओोंको सेभाले हुए हेँ। सब मिलाकर नृत्यकी मस्तीका प्रभाव हृदयपर 
पड़े बिना नहीं रहता। वीचमें किसी देवताक्री प्राकृति खुदी हें, परन्तु 
वह चूनेकी दो सूत मोटी तहोंसे ऐसी विक्वत हो गई है कि उसे पहचानना 
कठिन है। 

तोरणके ऊपरी भागमें पाण्वेद्‌ श्रौर परिचारिकारं विविध पृष्पोके 
गुच्छे लिये हुए श्राकर्षक इंगसे खड़े हुए है। अच्वोंका यीवनोन्माद, 


मुखकी स्मिति-रेखाएँ, अंग्रप्रत्यंगोंका स्वाभाविक गठन झीर उपब्बिधित 
केशविन्यास इत्यादिका सौन्दर्य देखते हो बनता है। यहां नी सानूप्रणोंका 


चयन बड़े परिमाजित स्वरूपमें अ्रत्प मात्रामें किया गया है । देशविन्यासभे 
कहीं-कहीं वीच-बीचमें जटाजटकी गोलाइनति दिखाई पहती है। इससे 
ऊपरके भागमें स्तम्म कछ उठा हग्मा-सा है, जिसके दोनों ओर चार-रार 


इस तरह आठ मूर्तियाँ बनी हुई है जो कामसूचसे सम्बन्धित है। इन्ही 
भ्रत्यन्त म्ंगारमयी चेप्टाएँ नितान्त ग्ब्लील ही कही जावेगी। सपरिवार 


देखना भी प्र गी। सनी मूतियोंद्गा निर्माण इसप्रार हझा है 
कि प्रत्वेकके वास्ते एक आला बना दिया हो। इनसे नोगासनदाडी प्रतिमाश्नों- 


के पासम, चार-चार मब्यादस्थाक पुरुपाका मूतियां ना खुल हू- हे, चने 
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भुझे कोई वैशिष्टय नहीं नज़र आया। बिलकुल ऊपरके भागमें पूरी पंकित 
खड़ी मूर्तियोंसे भरी है। केवल तीन प्रतिमा बैठी हुई हँँ। दाईं बाई प्रति- 
माएँ क्रमशः कारतिकेय और गणेशकी हें | सध्यकी प्रतिमा पहिचानी नहीं 
जाती । - 


शिखर 


भारतीय वास्तुकल।में शिखरका स्थान महत्त्वपूर्ण माना गया है। 
वुन्देलखंडके कलाकारोंने शिखरके शास्त्रीय एवं प्रान्तीज भेदोंके वीचका 
मार्ग निकालकर एतद्विषयक कलराकी एक नई परम्परा स्पष्ट की। यही 
कारण हैं कि यहाँ नागर-शैलीके शिखरोंके भी सम्मिश्रण पाये जाते हैं।. 

शिखरकी पीठिका जो अ्रभी दिखलाई पड़ती है अपेक्षाकृत छोटी है। 
असम्भव नहीं वहुत भाग भूगर्भमें हो। शिखरके तीन भाग तीनों ओर हैं 
एक-एक भाग सात-सात उपविभागोंमें वेंटा हुआ है जो क्रमशः छोटे-बड़े 
हैँ। बँटे हुए भाग ३से लेकर १॥ फ़ुटतक चौड़े हेँ। तन्मध्यमें जो रिक्त 
स्थान (कोने) हें, उन्हें ककश समभा जावे | ऊपरक्रे भागमें उल्लेखित 
७ भागोंमें तीवों ओरके मध्य भागमें एक-एक झालय-आाला है। इसके 
सिवा छह भाग और भी उठे हुए हैं। उनपर मूर्तियाँ खुदी हुई हें। में 
दिशावार एक-एक भागका शब्दचित्र यथासाध्य उपस्थित कहूँगा। 

शिख रके दक्षिण दिशावाले भागके मध्यश्रालेमें पूर्वांभिमुख वराह 
भगवानूकी बड़ी सुन्दर सपरिकर मूर्ति है। इसके नीचे गणेशकी नृत्य 
मुद्रामें एक मूर्ति हैं। पूर्वंकी ओरवाले एक और गवाक्षमें स्त्रीकी खड़ी 
मूर्ति श्रवस्थित है। अतिरिक्त छह भागोंपर स्त्री-पुरुपोंकी कई प्रकारकी 
भावसूचक प्रतिमाएँ खुदी हैँ, एवं काम-सूत्रके दस श्रासन उत्कीरित हैं। 
मब्यवर्ती जो कोने पड़ते हैं उनमें यों तो छोटी-बड़ी कई विभिन्न भावसूचक 
शिल्पाकृतियाँ हैं । हाथीकी एक मूर्ति विशेष उल्लेखनीय हैं : इस हाथीपर 
-एक बालक बैठा हैँ । हाथीकी शुण्डके पासकी नग्न और कहीं एक संबस्त्र 
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सारी बैठी हुई हैं : उठी हुई सूंडपर एक 'ग्रास' पशुक्री आकृति हैं। यहाँ 
अऋम तीनों ओरकी दीवालॉपर पाया जाता है। मौलिक भावोंमं कार्फ़ी 
समानता हूँ, किन्तु सूंडपर कहीं तो अ्रश्वोंकी आकृतियां है, कहीं स्त्री- 
भुरुपोंकी जो कहीं ज़्यादा श्रौर कहीं कम हो गई है 

प्रदेचम भागके मुख्य प्रालेमें श्र्यात्‌ थिखर'के ठीक पश्चात्‌ भागमें 
सरस्वतीकी श्रप्टभुजा खड़ी प्रतिमा हैं। इसमें दो हाथ खंडित है। नीचे- 
वाले बायें हाथमें कमण्डल और ऊपरवाले वायें हाथमें चुस्तक स्पप्ट दीखती 
है। दाहिने एक हाथमें माला द॒ष्टिगोचर होती हैँ। थेय दो हाथ भी 
खंडित हैं। यह प्रतिमा बड़ी कोमल और भावयधूर्ण हूँ। तृर्गालंकार नामक 
आभूषण प्रतिमाके स्वाभाविक सीन्दर्यकों द्विगुणित कर दिया है। 
अतिमाके दोनों श्रोर परिचारिकाएँ हें। चरणोंके पास दो गन्धर्वोकी 
हाथमें पुप्पमाला लिये प्रतिमाएँ खुदी हें। इस गवाक्षकेः निम्न भागमें 
गरुइडपर आरूढ़ विप्णुकी मूर्ति हैँ । दक्षिण दिशाम बुद्ध खड़े है। 
यहापर यह बताना प्रासंगिक होगा कि बुद्ध भगवान्‌की इस प्रतिमाका 
'आलेखन दशावतारके एक शभ्रवतार मात्रकी दृष्टिसे ही किया गया है। 
विशिष्ट रूपसे बीद्वोंकी मनोवृत्तिके अश्रनुकूल नहों। अन्य दश्ावतारी 
अतिमाश्रोंमें भी बुद्ध देवका आलेखन इसी दृप्टिसे हुआ हैँ। शंकरगढ़तेः 
पासके गढ़वा क़िलेमें भ्रत्यन्त सुन्दर द्मावतारोंढी भिन्न-भिन्न प्रतिमाएँ 
रक्त परस्तरपर अवस्थित हैं) उनमें भी बुद्ध देव इसी खड़ी मुद्रा दिस- 
'लाई पड़ते हैं। दशावतारमें कहीं विष्णुकी ध्यानावस्थाकी मुद्राक्ो देखकर 
बुद्ध देवकी कल्पना हो ग्राती है, परन्तु बुद्ध देवका सड़ा रुप दही अवतारोंमें 
सम्मिलित हैँ । इस भागमें कामसूत्रके दस श्रासनोंके अतिरिक्त शेष मूनियां 
दक्षिणके ही समान हैें। 

ग्रव उत्तरकी ओर चले। उत्तरीय झआलेके मुख्य नागमें नारी एक 
प्रतिमा हूँ। अन्य नारी-अ्रतिमाएँ भी वहां हैं जो सहजमें हृदयकों मोह 
लेती है । उनके यौवनके उन्मादकी भाव-भंगिमा इतनी ह-ब्-हू श्रौर सजीद 
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हैँ कि दो सूत चूनेकी लिपाईके वाद भी उनका प्रभाव हृदयपर अवश्य पड़ताः 
हूँ। कुछ भाव मभंगिमाओंकी राँकी देखिये--सारा शरीर तो दक्षिणकी 
ओर अ्रभिमुख है, किन्‍्तू मुखपात्र उत्तरकी ओर। दाहिने पैरकी रूचक 
इतनी गुलाई लिये हुए है कि वह नितम्व भागतक झा गई है। यदपि' 
इस मुद्रार्मे उद्दंडता तो स्पष्ट है पर चेहरेकी मुस्कान उसमें कोमरूताकी 
सरसता भी भर रही हैं। इस शिल्प-कल्ममें निस्‍्संदेह तत्कालीन शौयेंपुर्णेः 
काम-सम्बन्धी जीवनका प्रतिविम्ब परिलक्षित होता है। दूसरी नारी- 
प्रतिमामें भी अनोखी भाव-भंगिमा हैं। दोनों हाथ गर्देनके विलकुर पीछे: 
इस मुद्रामें है मानों प्रतिमा जँभाई ले रही है, जिसके फलस्वरूप मुख कुछ 
आगे श्राकर ऊँचा होगया है। मुखके सलौनेपनमें ग्रांखोंकी कंदपैवासना 
अपनी बहार दिखाती हैँ। इन प्रतिमाश्रोंमें कामसूत्रकें दस झआासनः 
आलिखित हैं। 

यहाँपर मेने 'शिखर'के केवल उन्हीं शिल्पावशेपोंकी चर्चा की हैं, 
जो स्पष्ट और सरलतासे पहचाने जा सकते हैं, परन्तु चार दर्जनसे अधिक 
छोटी-वड़ी कई ऐसी कलाकृतियाँ हें जो काईसे ढक गई हें। सम्भव है इनमें 
उने दिनोंका लोकजीवन प्रतिविवित होता हो। 

मंदिरकी जगती और पीठका भाग मूत्तियोंसे आ्रावेषप्टित हैें। ऊपर 
'शिखंर' भी इतना सुन्दर बना हुआ है कि उसे देखकर कल्पना नहीं होती 
कि वह दो कलाकारोंकी रचना हो सकता है। श्रर्वंगोलाकृंतियाँ चारों ओर 
पाई जाती हैं। उनका भास्कय॑ शिल्प-स्थापत्य-कलाका सर्वोत्कप्ट प्रतीक 
है। शिखरमें छूगे हुए पत्थर इतने जमे हुए हैँ कि उनके बीच किसी गारे- 
मलमे इत्यादिका भी प्रयोग हुआ है, यह जान नहीं पड़ता। स्पष्ट है कि 
कलाकारोंते अपने ही श्रमके बरसे इतने विद्याल पत्वरोंकी ऊबड़खावड़ता' 
सुधारकर उन्हें सौन्दर्य-रसमें भिगोया और वहाँ स्थापित भी किया, जहाँ 
वे हमें आज प्राप्त हैं 

' इन कलाके नमृनोंमें धनके बैमवकी कॉँकी कितनी है, यह हम भले 


करा-ताय संहर श्र्छ 


ही न बता सके, व्िन्त्‌ कलाकारकी आत्माके रसकी मधुरिमा कितनी झावेग 
आर नि६छलताके साथ इन प्रतिमाश्ोंकी परिप्ठादित कर रही है, इसकी 
अनुभूति और चिंतन प्रत्येक सहृदयके सर्मको श्रपील करनेबाली वस्तु है । 


बहाँ आत्माके रसका वैनव है। ध्रनके चैनव या ऐदवर्मकी महिमा नहीं । 


निर्माण-काल 

श्रव प्रझन यह ह कि इस मंदिर्दा शिलान्यास और निर्माण किसके 
हाथों तथा क्रिस युगविश्ेपमें हुश्ला ? निर्माण-कालका हांवेल कारनेबाला 
कोई लेख उपलब्ध नहीं है, परन्तु शिवलिग'की उपस्वित्तेके आधारपर 
लोग उसे शिव-मंदिर ही मानते हं। अत्र कल्यकी श्रान्तारिका विशेषत्ाश्ं- 
पर भी विचार करनेसे मंदिर्का घाल कुछ समझे क्रावेगा । इस मंदिर- 
जैसी भलीके दो मंदिर विन्ध्यप्रदेशके देवताहाव (लूकर धानेसे १ मीठ 
दूर) एवं जसोके कुमार-मठके हैँ) इन दोनों मंदिरोंका निर्माण-कोल 
बारहवीं शरीर तेरहवी सदीके दीचका है । इस तथ्यकी पृण्टिम झुछ छेस नी 
प्राप्त हुए हे--अतः बह निम्चय जान पड़ता है कि यह मंदिश नी इसी 
सदीकी रचना है। उसके शिखर भ्ौर जगतीकी रचना इसी मतका पोपण 
करती है। उपत मंदिर मृलमें दो मंदिरोंका प्रनुकर्ण है। परन्तु प्रन्य बारी- 
व्ियोंगे थोद् फर्क भी लिये हुए है। देवतालाबक्ग मंदिर वुमारमठके बाहा 
भाग बिलकूल सादे हूं, परंतु इस मं दिरके बाह्य भागमें मू निया क्ीर पलेदारणों- 
की बहुतायत है। देवतालावके मंदिरके तोरपको लोगोंने तोटदर प्रपने 
स्थानसे हटा दिया ह--इ्स तोरणमे नगवानूकी नानादिध नृत्य मृटायोंवी 
खुदाई घी--और उस तोरणकी जगहमें क्रव झृमिम दालियाँ जड़ दी 
हैं। बतब मुछमूतिस घोहा आगे बदकर यदि इस उसके अलेकारणोंपर 
विचार बारें तो उनमें तेरहवी सदीकी छहाकय विकास रपादतः दीखता 
हैं। कहनेका सार यह है कि उक्त संदिर्का निर्माप काख १-व्रीं शेझ्बीं 


सदीका ही युग है। 


-२२८ खोजकी पगडंडियाँ 


मन्दिर किसका है ! 


लोकश्रुति भले ही इसे शिवमंदिर घोषित करे, किन्तु अपनी मौलिक 
अवस्थामें भी यह शिवमंदिर ही हो, ऐसा मत संदिग्ध हैं। वात यह हैं कि 
यदि यह शिवभंदिर था तो उसके तोरणद्वारपर भगवान्‌ शंकरके नृत्यकी 
विभिन्न मुद्रात्रों एवं जीवनगत कतिपय विशेषताग्रोंका चित्र उत्कीर्णित 
करना स्वाभाविक होता, किन्तु ऐसी कोई रचना यहाँ नहीं है । हाँ, भगवान्‌ 
कार्तिकेय और गणेशजीकी प्रतिमाएँ दूसरी शंका उपस्थित करती हैं। 
जो तोरणदारपरके ऊपरी छोरपर अव भी विद्यमान है, परन्तु इसके आधार- 
पर मंदिरको शिवमंदिर घोषित नहीं किया जा सकता। ये दोनों मूर्तियाँ 
वाम-मार्गी सम्प्रदायके मंदिरोंमें अन्यत्र पाई जाती हैं, क्योंकि वे वाम-मार्गी 
भी शक्तिके उपासक होनेके नाते शैव-संस्क्ृतिकी एक शाखाके रूपमें प्रसिद्ध 
रहे हें। गणेशजीकी नग्न प्रतिमाएँ अन्य नग्न नारियोंके साथ प्राप्त 
हुई हैं । यह सम्भव नहीं कि प्रस्तुत शिवमंदिर भी वाम-मार्गियोंसे संवद्ध 
हो, एवं उनके साथकोंकी संख्याकी कमी अथवा परिस्थिति या समयके 
कारण दक्षिणयॉययोंके वशर्में रहा हो। यद्यपि वात्स्यायनसूत्रकें कतिपय 
मोगासन भारतकी सभी संस्कृतियोंसे संबंधित मंदिरोंके शिखरोंमें पाये 
जाते हैं, परन्तु यहाँ तो अतिरिक्त मूर्तियोंके साथ-साथ तोरणके मुख्य द्वारमें 
भी उन्हींका प्रायान्य हूँ ।- 

इसतरह सव मिलाकर ३८ अड़तीस प्रतिमाएँ हें। अब देखना यह 
होगा कि मंदिर्की शिल्पकला जिन दिनोंकी है, उन दिनों इस ओर 
चाममार्गका प्रचार था या नहीं। भारतीय सावनाका इतिहास स्पष्ट 
वतला रहा हैँ कि चन्देल और कलचुरियोंके समय इस भूभागमें वाम- 
पंथियोंका न केवल प्रचार ही था, अपितु: उनके प्रवान केन्द्र भी, इस ओर 
थे । विन्ध्यप्रदेशसे जो शिल्पकलात्मक अ्रवश्ञेप उपलब्ध हुए हें, एवं खंडहरोंमें 
जो कहीं-कहीं पाये गये हैं, उनसे भी उपर्युक्त मतका ही समर्थन होता हैं। 


करूा-तीय॑ मेहर २२९ 


पहाड़ों एवं जंगलोंका वाहुल्य होनेके कारण इसके लिए यहाँ यर्थेप्ट सुविधाएँ 
थीं। विन्ध्यप्रदेशके पुरातत्वसे यह भी प्रतिविधित होता है कि गृप्तकालसे 
लगाकर ११वीं शताब्दीतक शव-संस्कृतिका यहां काफ़ी अच्छा विकास 
हुआ प्रसंगवशात्‌ मुझे कहना चाहिए कि शव संस्कृतिके या शिव-चरित्रके 
श्रधिकतर जीवन प्रसंग यहाँके पुरातत्वमें ही मिलेंगे। 

जिस शारदा मंकी पहाड़ीकी चर्चा की है, कहा जाता है कि वह 
भी एक समय साधकोंका अखाड़ा था। सारा पहाड़ पीला है, ऐसा भी 
सुननेमें आया हूँ । कुछ वर्ष पूर्व वहाँ पशुवलि भी हुआ करती थी। 
एक कल्पना और भी ऐसी ही है जो इन्हें वाममार्गस संबंधित 
वबतलाती हैं, वह यह कि महरसे चार मील ५ फ़र्लागपर पोंडी 
तामक ग्राम हैं। यहाँपर नग्न स्त्री-युरुपोंकी बीसों मूर्तियाँ मंदिरोंवेः स्तम्भ 
आदि श्रवधेप मिलते हूं। उचहरा और मंहरके रास्तेमें भी ऐसे ही शिल्प 
दृष्टिगोचर हुए । इन सब कल्पनाओ्रोंके वाद इस निष्कर्पपर पहुँचना युवित्- 
पूर्ण होगा कि उपर्युक्‍त्त मंदिर किसी समय वामपक्षियोंदा साधना-वेन्‍्द्र 
रहा होगा। सोलहवीं सदीतक विम्ध्यप्रदेशमें वाममार्गका प्रचार निश्चित 
रूपसे था और अब भी कहीं-कहीं है । 

आवश्यकता इस बातकी हूँ कि वालाके इस उन्हाट मंदिर्के साथ 
जिस अ्रवहेलनाका व्यवहार राजाशों और प्रजा दोनोंने है किया, उसवग 
अन्त होवार उसके यथेप्ट जीणोडिार झौर व्यवस्थावी सामग्री जुदाई जावे, 
ताकि वह हमारी ललित संस्कृतिपर शझ्रधिक प्रदाथ डाल सके। 


जेनदृष्टिमें पाटलिपुत्र 


गब प्रान्तके प्रामाणिक इतिहासका आ्राजतक न लिखा जाना एक 
श्राश्वर्य है । विद्वानोंको अधिक-से-अधिक 'इतिहास-विषयक साधन- 
सामग्री इस प्रान्तसे प्राप्त होती है । प्रावकालीन बहुसंख्यक ऐतिहासिक घट- 
नाएँ वस्तुत: इसी प्रान्तमें घटी, जिनका न केवल तात्कालिक साहित्यमें यथा- 
वत्‌ वर्णन ही मिलता है, अ्रपितु उनमेंसे अधिकांश प्रसंगोंपर प्रकाश डालने- 
वाले प्राचीन प्रस्तरावशेष भी समुपलब्ध हैँ, जो उन सहृदय व्यक्तियोंको 
उस समयके सांस्कृतिक जनजीवनकी वास्तविक कहानी, श्रतिगंभीर रूपसे, 
पर मूकवाणीमें सुना रहे हैं, किसी भी प्रान्तकी श्रत्युन्नत दशाका यथार्थ 
परिचय यदि उसकी कला द्वारा ही प्राप्त किया जाता हो, तो मानना होगा 
कि मगघ इसका अपवाद नहीं हो सकता; क्योंकि उक्त प्रान्तीय सांस्कृतिक 
तत्त्वोंकी ग्रम्भीर गवेषणास यह स्पष्ट है कि कछा मगधके जब-जीवनमें 
श्रोत-प्रोत थी। मगधके सुक्ष्म प्रतिभा-सम्पन्न कलाकारोंने श्रत्यन्त सीमित 
स्थानमें अपनी पैनी छैती द्वारा सात्विक हृदयके उच्चतम मनोभाव पाषाण 
भ्रादिपर बहाकर प्रमाणित कर दिया हैं कि यहाँका जानतिक जीवन 
कितना उन्नत और कलामय था | 
श्रमण भगवान्‌ महावीरके अनुयायी राजा एवं उपासकोंकी बहुत 
बड़ी संख्या मग्रधमें होनेके कारण उनका प्रधान कर्म-क्षेत्र मगव ही था, 
जिसमें वर्तमान भीगोलिक दृष्टिसे पटना और गया ज़िले लिये जा सकते 
हैं। विदेह, मगव और अंग शअ्रादि विहार प्रान्तके प्राचीन भौगोलिक 
शोर सांस्कृतिक इतिहासपटको झ्रालोकित करनेवाले जितने मौलिक 
साधन जैन-साहित्यमें उपलब्ध हैं, सम्भवतः: अन्यत्र नहीं। इतनी 
विश्ञाल तथ्यपूर्ण ऐतिहासिक साधन-सामग्रीके रहते हुए भी वर्त्तमान 


जैनदृष्टियें पाटलिपुत्र २३१ 


प्रातत्त्ववेत्ताओंने जैन-साहित्य और इतिहासके ब्िखरे हुए सावनोंका 
समुचित उपयोग विहारके इतिहासालेखनम नहीं किया, यह कम परितापका 
विषय नहीं ! बिता किसी अतिश्योंक्तिके मुझे कहना चाहिए कि 
जबतक पक्षपात-शून्य दृष्टिसि जैनोंके ऐतिहासिक उल्लेखोंका तल्स्पर्थी 
अव्ययन नहीं किया जायगा, तवतक विहारका सांस्कृतिक इतिहास अपूर्ण 
या घुँवला ही बना रहेगा। प्रसंगवश एक बातकी स्पप्टता वांछनीय 
है। जैनोंने मगध या सम्पूर्ण बिहार प्रान्तको लक्ष्यकर जो-जो प्रासंगिक 
उल्लेख किये हैँ, वे केवल साम्प्रदायिक दृष्टिसे ही नहीं, अपितु, तात्का- 
लिक जन-साधारणके सामाजिक जीवनके प्रधान तत्त्व, आमोद-प्रमोदर्की 
सामग्री, उत्सव, रीति-रिवाज़, घामिक-मान्यता, राजवंश ओर उनके 
' ऋमिक विकास, भीगोलिक सीमा-निर्द्धरण, दर्शन, वाणिज्य-विषयक 
आदान-प्रदान, राजनीतिके विभिन्न प्रकार एवं तत्कालीन प्रसिद्ध जैन- 
अरजन व्यक्तियोंके परिमाजित इतिहास, आदिके निष्पक्ष वर्णनके लिए 
भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हें। जैनोंने अ्रपने साहित्यमें विरोधी वायुमंडलकों 
भी स्थान देकर उन्हें स्थायित्व प्रदान किया। पंक्तिगत उल्लेखों- 
की प्राचीनता, भाषाकी दृष्टिसे, मथुराके शिलालेखोंके श्राधारपर, जमंन 
विद्वन्‌ डा० हरमन जेंकोवी एवं अ्रन्य विदेशी विद्वानोंनें स्वीकार की हैं। 
यों तो विहारसे सम्बन्धित प्रचुर सूचन मिल जाते हैं; परन्तु यहाँ न तो 
उन सभीकी विवक्षा हैं, न प्रसंग हूँ।। प्रस्तुत प्रवन्धर्में पाटलिपुत्रका 
जैनदुष्टिसे, प्राचीन इतिहास एवं भिन्न-भिन्न समयमें घटित प्रेरणदायिती 
चटनाओोंका उल्लेख ही पर्याप्त होगा; क्योंकि जैनसाहित्यमें पाटलिपुत्रका 
स्थान अत्यन्त उच्च भ्रौर कई दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण माना गया है। सर्व- 
हऋयम मगधसंघ, श्रर्यात्‌, जैनोंकी साहित्यअरिपदका अधिवेशन नवम्‌ 
नन्‍्दके समय पांटलिपुअ्में ही हुआ था, जिसके नेता शआ्राचार्य्य स्थूलिभद्र 
डे! यह घटना ईस्वी सन्‌ पूर्व ३६६की हैँ । पाटलिपुद्र जबसे वसा, 
समीते मौयंवंशके नाश तक जैनसंस्कृतिका व्यापक केद्ध बना रहा । 
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शिशुताग, नन्‍्द और मौर्य जैनवर्मके अनुयायी, पोषक . एवं परिवर््धक 
था * 
झाचार्य्य श्रीजिनप्रभसूरि जैनसमाजके उन प्रतिभासम्पन्न आचार्य्योमें 
थे, जिनको विशिष्ट दृष्टिकोएसे भ्रमण और विश्यवृंखलित ऐतिहासिक 
तत््वोंके संकलनमें दड़ी गहरी अभिरुचि थी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने 
विविध नगरोंपर स्वानूभव द्वारा संस्कृत, प्राकृतादि भाषाग्रोंमें छोटे-बडे 
कई ऐतिहासिक प्रवन्धोंका निर्माण विक्रम संवत्‌ १३८९ में किया, जो 
विविध तीर्थकल्प नामसे प्रसिद्ध हें। ये प्रबंध भारतवर्षके प्राचीन प्राप्य 
भौगोलिक ग्रंथोंमें शिरोमणि रहे है। मिथिला, चम्पा, वेभारगिरि, 
पावापुरी, कोठटिशिका आदि विहारके नगरोंका ऐतिहासिक वर्णन 
प्रस्तुत करते हुए उन्होंने इन छाब्दोंमें पाटलिपुत्रकी उत्पत्ति याँ. 
बतायी है 
“श्री नेमिनाथ भगवान्‌कों नमस्कार करके अनेक 
पुए्परत्नोंके जन्मसे पवित्र श्री पाठलिपुत्र नगरका कल्प- 
प्रबन्ध कहता हूं । 
प्रथम जब महाराज श्रेणिक--बिम्बिसार स्वर्गवासी 
हुए, तव उनका पुत्र कुणिक-ग्रजातशत्रु, पिताके शोकसे व्याकुछ 
होकर चम्पापुरीमें रहा । 
कृणिकके परलोकगमनके बाद उसका पुत्र उदायी 
चम्पाका शासक नियुक्त हुआ।। वह भी श्रपने-पिताके सभा 
स्थान, क्रीड़ास्थान, शयन श्रादिको देखकर, पूर्वस्मति जाग्रत 
हो जानेसे उद्दधिन रहता था । इसने प्रधान श्रमात्योंकी 
अनुमतिसे नूतन नगरके निर्माणार्थ प्रदीण नैमित्तिकोंको श्रादेण 
दिया । भ्रमण करते-करते वे गंगातटपर आये । गुलाबी 
पुप्पोसि सुसज्जित छवियुक्त पाठलिवृक्ष (पुन्नागवृक्ष) को 
देखकर वे श्राव्चर्यान्वित हुए । तरुकी टहनीयर चाप नामकः 
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पक्षी मुंह खोलकर बैठा था। कीड़े स्वयं उसमें झा पड़ते > । 
इस बटनाने नेमिलिकोंके मस्तिप्कपर वह पभाव डाला, जिससे 
वे सोचने लगे कि यदि इस भूमिपर' नव-नगर-निर्माण किया 
. जाय तो निस्संदेह राजाकों स्वयं लक्ष्मी प्राप्त होगी। राजाने: 
इस शुभ संवादकों सुना । वह बहुत्त प्रसन्न हुआ | वयोवृद्ध 
नैमित्तिकने कहा--महाराज, यह वृक्ष साधारण नहीं है, . 
जैसा कि ज्ञानीनें कहा है-- 
पाटलाद: पवित्रोष्य॑ं महामुनिकरोटिभू: । 
एकावतारो5स्य सूलजीवबचेति विशेषतः ॥ 

महामुनिकी खोपड़ीमेंसे उत्पन्न यह पाटलि (पुन्नाग) वृक्ष 
अत्यन्त पवित्र हैं। विशेषत: इसका जीव एकावतारी हैं । 

राजाने आाइचर्यान्वित मुद्रासे पूछा कि वे महामुनि कौन 
थे ? नैमित्तिकने सारा वृत्तान्त इस प्रकार कहा-- 

उत्तर मथुरानिवासी देवदत्त नामक व्िक्पुत्र दिग्यात्रार्थ 
दक्षिण मथुरामें आये | यहाँ जयसिह नामक वण्कपुत्रसे 
उनकी मित्रता स्थापित हुई । एक समय देवदत्त जयसिहके 
यहाँ भोजनके लिए गया । उनकी बहन अश्विका पंखा कल 
रही थी | उनके सौन्दर्यपर देवदत्तने आत्मसमर्पण करनेका 
निश्चय किया । वह अपनी इच्छाओ्रंके लोभका संवरण 
न कर सका । अन्ततः अपने भृत्योंके द्वारा जयसिहसे याचना 
की । जयसिंहने शर्तें रखीं कि में श्रपनी वहन उसीको दूंगा, 
जो मेरे घरसे भ्रधिक दूर न हो, प्रतिदिन वहन और वहनोईको 
देख सकूं, और जबतक एक संतान न हो, तवतक मेरे घत्पर 
रहे । देवदत्तने प्रसब्नतापूर्वक शर्तोकों स्वीकार किया एवं 
अप्विकाका पाणि-प्रहणकर सुखमय जीवन-यापन करने लगा। 
एक दिन देवदत्तके माता-पिताका पत्र आया, जिसे पहद़कर उसके 
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चेत्र सजल हो उठे । वह स्नेहकी शूंखछासे आवबद्ध था। 
वह श्रन्निकाके अ्नुनयपूर्वक कारण पूछनेपर भी मौन रहा। 
पतिके कष्टने अश्रन्निकाके हृदयको द्रवित कर पत्र पढ़नेको बाध्य 


* किया। पत्रमें लिखा था-- है पुत्र, हम तो अ्रव वृद्ध हो चले 


हैं। यदि देखनेकी इच्छा हो, तो शीघ्र चले आग । 
अप्विकाने पतिको आश्वस्त किया और भाईसे हठकर 
देवदत्तको जानेंकी आज्ञा दिलवायी । अश्विका सगर्भा थी । 
'मार्ममें पुत्ररत्त प्राप्त हुआ | . उन्होंने नवजात शिशुका वामकरण 
माता-पितापर छोड़नेका विचार किया । भृत्योंने अश्विकापुत्र 


नाम दिया । उत्तरमयुरा पहुँचनेपर उन्होंने माता-पिताको 


सविनय नमस्कारकर शिशुको उनके चरणोंमें समपित किया। 
उन्होंने संधी रण नाम रखा। जनता पूर्व नामसे पुकारनेमें आनन्द- 


-का अश्रनुभव करती थी । क्रमशः युवावस्था प्राप्त होनेपर भी 


नश्वर सांसारिक भोगोंमें उनकी लेशमात्र भी अभिरुचि न 
रह गई । श्रव उनकी श्रन्तर्मुखी चित्तवृत्तिका सुमबुर लोत 
फूट पड़ा । उन्होंने अन्ततः गृह त्यागकर, जन-कल्याणार्थ, 


मुनिधर्मकी दीक्षा, जयसिंह आचारय्यंके पास जाकर अ्ंगीकार की। 


संघके साथ विचरण करते हुए वृद्धावस्थामें अन्निकाचार्य 
गंगातटपर पुष्पभद्र नगरमें आये, जहाँ पुष्पकेतु शासक थे । 
उनकी पत्नी पुष्पावती थी । पुप्पचूछ, पुष्पचूला--उनके 
पुत्र-पुत्री अभिन्न हृदय थे। पारस्परिक तीत्र अनुरागके कारण 
राजा चिंतित था कि यदि इनमेंसे किसीको पृथक्‌ करूँगा, 
तो दोनोंका जीवन बचना असंभव है । में भी इतना दृढ़हृदयी 
नहीं कि इनका विरह सह सक। अतः क्‍यों न दोनोंका पार- 


स्परिक वैवाहिक सम्बन्ध ही स्थापित कर दिया जाय। उन्होंने 
-वायुमंडल तैयार करनेके हेतु अपने प्रधान अ्मात्य, मित्र श्रीर 


जैनदृष्टिसें पाटलिपुत्र २३५ 
नगरवासियोंके सम्मुख कपटसे पूछा--सिज्जनों, जो रत्न 
'अंतःपुरमें उत्पन्न ही, उसका श्रधिकारी कौन ?” सबने एक 
स्वरसे कहा, हे देव, अन्तःपुरमें समृत्पन्न रत्वके बिपयमें तो 
- बया, सारे देशमें जो रत्न उत्पन्न होते हैं उनपर भी आपका 
ही श्रविकार हूँ, जैसा भी चाहें, उपयोग कर सकते हैं ।” राजाने 
अ्रब उनके सामने स्वाभिप्राय रखा और रानीकी इच्छा न होने- 
पर भी उनका पाणिश्रहण करवाया | रानीने अपना अपमान 
समभकंर गृह संसार छोड़ दिया और दीक्षा ग्रहण की । वह 
मरकर देवके रूपमें उत्पन्न हुई । पुपष्पकेतु जब स्वर्गका अतिथि 
हुआ, तब पुष्पचूल राजसिहासनपर बैठा । देवत्वप्राप्त रानीके 
हृदयमें उन दोनोंके श्रकृत्यकों देखकर करुणाका स्रोत उमड़ 
पड़ा । उसने प्रुष्पचुलाको, प्रतिबोधनार्थ, स्वप्नमें भयंकर 
नारकीय कप्ट-यातनाओ्रोंके भाव वताये। वह भयभीत हुई । 
उसने पतिसे कहा : शान्तिके कृत्य किये जानेपर भी स्वप्नका 
आम बन्द व हुआ। राजाने सव धर्मेकि नेताझ्नोंको वुलाकर नार- 
कीय स्वरूपकी प्‌ च्छा की। किसीने गर्भावासको या गुप्तावासको 
या दरिद्रताको, और कुछ एकने परतंत्रताकों ही नरक बताया । 
रानीकों संतोष न हुआ | अन्विकाचार्य्यसे पूछनेपर स्वप्नवतत्‌ 
वर्णन सुनकर रानी प्रभावित हुई । बादमें देवलोकके स्वप्न 
श्रानेपर, अन्निकाचार्य्यन तादश वर्णनकर रानीके मनकों संतुष्ट 
किया। रानीने भ्रन्निकाचार्य्यके पास दीक्षा लेनेकी आज्ञा पतिसे 
माँगी । राजाते कहा कि एक शर्तपर आज्ञा दे सकता हे कि 
भिक्षा प्रतिदिन मेरे महलसे छी जाय । तयास्तु' कहकर वह 
आचाय्यंकी शिप्या हुई। उसने क्रमशः पढ़कर वैदुष्य प्राप्त 
किया। 

एक वार अदन्निकात्रार््यने अपने ज्ञान-चछसे जाना कि 
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भविष्यतमें दुप्काल होनेवाला हूँ। श्रत: उन्होंने सारे समुदायकोः 
अन्यत्र भेज दिया। वे स्वयं वृद्धावस्थाके कारण वहीं रहे 
भिक्षा पुष्पचूछा महलसे ला दिया करती थी। वह बड़े मनो- 
योगपूर्वक .गुरूकी सेवाममें तल्‍लीन रहा करती थी। क्रमशः 
उसे केवलज्ञान प्राप्त होनेके कुछ दिन वाद जब आचार्य्यको: 
मालूम हुआ, तब उन्होंने पूछा कि मु्े कब केवलज्ञान होगा ? 
विदुपीन कहा--गंगापार करते समय । आचार्य्य गंगापार 
करनेके लिए नावपर बैठे । जहाँ-जहाँ वे बैठते, नाव डूबने 
लगती । तबे वे मध्यभागमें बैठे । तब तो सम्पूर्ण नौका ही 
गंगाके गहन गर्भमें प्रवेश करने लगी । अतः लोगोंने उनकों 
उठाकर पानीमें फेंका । पूर्व भवमें उनके द्वारा श्रपमानित 
स्त्री, व्यंतरीके रूपमें, वहापर आयी और पानीमें गिरते हुए. 
आचार्य्यको घूर्लामें पिरो लरिया। गरोरसे रकतकी धारा 
प्रवाहित होने रूगी। परन्तु, आचार्य्य॑ महोदयकों अ्रपनी 
शारीरिकपीड़ाका तनिक भी ध्यान न था। वे तो इसी चिन्तामें 
निमग्न थे कि कहीं मेरे उप्ण रक्तकी वूंदसे जलस्थित जीवोंकी 
विराधना न हो जाय ! इस प्रकार अहिसाकी स्पप्टतम भाव- 
नाओ्रोंके चरम विकास होनेपर उन्हें भी केवलज्ञान प्राप्त हुआ | 
देवताओं द्वारा प्रकृप्ट (सर्वोत्कृप्ट) याग (पूजा) होनेंसे 
प्रयाग नामसे उस स्थानकी प्रसिद्धि हुई | वर्तमानमें, अर्थात्‌ 
विक्रम संवत्‌ १३७१९ में, करवत रखवानेकी परम्परा प्रयागम 
थी। वहाँ एक बट्व॒क्ष हैं, जो कई बार मुसलमानों द्वारा 
ट किये जानेपर भी उत्पन्न हो गया है 
जरूचर जीवोंके ताइनसे टूटती हुई सूरिजीकी खोपड़ी 
पानीकी तरंगोंसे यत्रन्तत्र फिरती हुई गंगाके किसी प्रदेद्यम 
अटककर रह गयी। उसमें किसी समय पाटछा-वृक्षका वीज 
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पड़ा। अनुक्रमसे खोपड़ीके दक्षिण भागको मेदकर वृक्ष निकला । 
इस वृक्षके प्रभावस चाय पक्षीके निमित्तस नगर बसा । 
सियारका शब्द जहाँतक सुनायी दे, उतनी भूमि सूतस्स 
वेब्ठित की जाय। राजान्ा प्राप्त कर नैमित्तिकने चारों 
दिश्ाश्रोंमें वहाँतक सूतके तंतु फंला दिये, जहाँतक सिवारकी 
आ्रावाज न सुनायी दे। इस प्रकार चतुप्कोण नगरकी राजाने 
स्थापना की | इसी वुक्षके नामसे पाटलिपुत्र नगर वसाया गया'। 
पुष्प-बाहुल्‍यके कारण इसे कुसुमपुर भी कहते थे । 
--विंविध तीर्य कल्प पृष्ठ ६७-६८ 
आ्राचाय्यं महाराजने शिशुनागवं्शीय उदयाइव या उदायीद्वारा निर्मा- 
पित नगरसे सम्बन्धित कोई ऐसा उल्लेख नहीं किया, जिससे जात ही सके 
कि अ्रमुक संवत््‌्में वह वसा । अतः अ्रन्यान्य ऐतिहासिक सावनोंके आवारोसि 
प्रतीत हुआ कि वीर नर्वाण संवत्‌ ३१ में उपर्युक्त नगर वसा। इतिहासजोंने 





* अन्‍य ग्रन्थोंसें उदायी राजाकों माताका नाम पाटलिरानी होनेके 
कारण नगरका नाम पाठलिपुत्र रखा, ऐसा उल्लेख भी मिलता हैं। अतः 
स्पष्ठ रूपसे पादलिपुतन्र शब्दका अर्य उदायी राजा ही किया जा सकता 
हूँ। यात्रियोंके वर्णनतते ज्ञात होता है कि कुसुमपुर पाटलिपुत्रका एक 
अंग था। 

पुराणोंमें उदायी राजा और पादलिपुत्रके निर्माणके लिए निम्नोक्‍्त 
व्उल्लेख दृष्टिगोचर होते हें-- 

उदायी भविता तस्मात्‌, त्रयस्त्रिशत्समानृपः ॥ 

सर्वे: पुरवरं रम्यं, पृथिब्यांकुसुमाह्दयम ॥ 

गंगाया दक्षिणे कूले, चतयेंबब्दे करिप्यति॥ 
--वायुपुराण, उत्तरखंड, अध्याय ३७, पृष्ड १७५ 
ब्रह्माण्डपुराण म० भा० हे पो० तीन अध्याय ७४। 
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इसके विस्तारके संबंधर्मं विभिन्न मत दिये हैं। उनमें साम्य केवल इतना 
ही हैं कि उसके ६४ दरवाजे और दुर्गकी ५७० बुर्जे थीं। आकस्मिक आ्ाक- 
भणोंकों रोकनेके लिए ३० हाथ गहरी और ६०० हाथ चौड़ी खाई थी । 
इसप्रकारकी खाइयाँ मध्यकालमें भी दुर्गोत्त रवर्ती भागमें वनवायी जाती 
थीं। कहीं-कहीं इनमें पानी भरा जाता था और कहीं-कहीं यद्धके दिनोंमें 
जलते हुए कोयले विछा दिये जाते थे । ु 

उदयाश्व महाराज श्रेणिकके परीत्र और कूषणिकके पुत्र थे। इनका 
राज्याभिषेक चम्पामें ही हुआ था । पर पिताके परछोकगमनसे उनकी 
वस्तुओंको देखनेसे प्रतिदिन मन बड़ा उद्विग्न रहा करता था, जिसके 
निवारणार्थे पाटलिपुत्र बसाया गया । भमहावग्ग में उल्लेख मिलता हैँ कि 
वेशालीके वज्जियोंके श्राक्मणको रोकनेके लिए श्रजातशत्रुने सुनिद्ध श्रीर 
बस्सकार नामक प्रधान मंत्रियों द्वारा ईसवी पूर्व ४८० में पटना वसाया या 
एक क़िला वनवाया। ऐतिहासिक दृण्टिसे विचार करनेपर प्रतीत होता है. 
कि उपर्युक्त कथन भ्रामक है; क्योंकि कुणिककी राजधानी चम्पा' रही है, 
जिस पूर्तिस्वरूप अनेक उल्लेख प्राप्त हो चुके हें। 


* भागलपुरसे पश्चिम चार मीलपर अवस्थित हँ। किसी समय 
अंगदेशकी राजधानी थी। रामायण, मत्स्यपुराण, महाभारत आदि 
ग्रन्थोंसें चम्पाका वर्णन उपलब्ध होता हैं। जेनोंके ओपपातिक सुत्रमेंः 
चम्पाके विकासका प्रत्यक्षदर्शी वर्णन मामिक ढंगसे किया गया है। €यू 
आन चुआडः भी चम्पामें आया था। उसने शहरके चारों ओर दीवालके- 
खंडितावशेषोंका जो वर्णन किया हैँ वहु आज भी नायनगर रेलवे स्टेशनके 
पास अवस्थित हैं । एक समय अंग सगघके ही आधिपत्यमें था। चम्पापुरी 
जैनोंका अत्यन्त प्राचीन तोीर्यस्यान माना जाता हैं। वहाँ भगवान्‌ 
भहावीरने तीन चातुर्मास व्यतीत किये थे। वहाँ उनके अनेक शिप्योंका 
विहार हुआ करता था। भगवान्‌ महावीरके आर्यासंघकी प्रधान श्षमणिका: 
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विष्णुपुराण (खंड ४, श्रब्याय ४) में उल्लेख आया हैं जी उदयाइव 
श्रजातश॒त्रुका पीत्र था, परन्तु नहीं कहा जा सकता, इस कथनम कहाँतक 
सत्य है। कूछ लोग मानते हैं कि अजातणत्रुके वाद दर्शक उत्तराधिकारी 
हुआ । परन्तु जैन, बौद्ध और सिंहली-साहित्यके निर्माताओोंने दर्शकके . 
नामका उल्छेख न कर स्पप्ट शब्दोंमें लिखा है कि अजातश्रुका पुत्र उदयाश्व' 
था। हमारे सामने ऐसा कोई कारण नहीं कि हम उदायीको अभ्रजातअत्रुका 
पौत्र मानें | प॑० जयचन्द्र विद्यालंकारने भारतीय इतिहासकी रूपरेखा! में 
लिखा है कि जैन अनुश्रुति' तो उदायीको भी: नन्‍्दींमें गिनती है । यह 
अआमक है। यहाँपर एक बात स्मरण रखनी आवश्यक है कि मगधनरेशोंने चम्पा' 
आर पाटलिपुत्रमें राजवानियाँ परिवर्तित कीं। उस समय राजगृहको भी, 
जो मूछ राजबानी थी, किसी प्रकार नुकसान न पहुँचे, इस वातका उन्हें 
पूर्ण ध्यान था । ब्तः वहाँ शिशुनागवंशीय किसी मांडलिकको राजाके रूपमें: 
नियुवत किया था, जिसे 'इतिहास-दर्शक' या वंशक' के रूपमें मानते हेँ'। 

उदयाइव भगवान्‌ महाव/रका परम अनुयायी था। इसने पाठटलिपुत्र 
वंसाते समय औपषधिशाला, जिनारूय, आदि बनवाये थे, जिनके उल्लेख 
आवश्यक सूत्रवृत्ति' श्रौर विविध ती्थेकल्ए' में ऋमश: पाये जाते हैं। 


चन्दनवाला यहींकी राजपुत्री थी। जैनोंके बारहवें तीर्यकर वासुपुज्यके 
पाँचों फल्याणक ग्रहींपर हुए। आज भो एक जेनमंदिर सुरक्षित है। 
दश्शकुमारचरितमें आया हैँ कि चस्पामें किसी समय वदमसाशोंकी बस्ती: 
अधिक थी। चम्पक श्रेष्ठि कथासे भी यह ज्ञत्त होता है। 
 अस्मार्क महराज दर्शकस्य भगिनी पद्मावती 
' ““स्वप्नवासददत्ता, अंक १ पृष्ठ १४ 
: अजातग्न्रुर्भविता, सप्तत्रिश्त्समा सृपः। 
चतुर्विश्धतुससा राजा वंशकरस्तु भविष्यति॥ 
-मत्स्यपुराण, अध्याय २७२॥. 
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त॑ं किर वियणगर्संठियं णयरं णयराभिएय उदाइणा चेड्हरं कारावियं, 
एसा पाठटलिपृत्तस्स उप्पत्ति/--आवश्यक सत्रवत्ति 
तन्मध्ये श्रीनेमिचेत्यं राज्ञाइकारी। तत्र पुरे गजाइवरथशाला- 
' प्रासाद सौधप्राकार गोपुरचण्यशाल सत्राकार पोषधागाररस्ये चिरं राज्यं 
' जैनधर्म चापालयदुयायि नरेन्द्र: । 
- विविध तीर्येकल्प, पृष्ठ ६८ । 

सन्‌ १८१२ में पाटलिपुत्रके समीप दो मूत्तियाँ उपलब्ध हुई थीं, जो 
वर्त्तमानमें कलकत्ताके इंडियनम्यूज़ियममें भरहुतगलरीमें सुरक्षित है। 
इन दोनों पर जो लेखोत्कीणित हैं, उनका डा० छाशीप्रसाद जायसवालने 
इस प्रकार वाचन किया था 

“भगो अचो छोनिधि से” 
(पृथ्वीके स्वामी महराज अज) 
२--सप्तखने वन्दि 
सम्राद्‌ वर्तिनन्दि 

ऐतिहासिक विद्वान्‌ इनमें पाठ भेद मानते हैं । पर जायसवालजीका 
अनुमान है कि प्रथम प्रतिमा महाराज उदयाश्वकी ही होनी चाहिए, अज' 
उनका अपर नाम भी था, पट्टावछी समुच्चय' में 'अजयः उदासी उदायी' 
स्पप्टोल्लेख है । 

उदयाइवका अन्त मुनिवेशधारी विनयरत्नकी छुरीसे ईस्वी सन्‌ पूर्व 
४६६ में हुआ । साथ-ही-साथ मगव साम्राज्यपर राज्य करनेवाले शिशु- 
नागवंशका भी अंत हुआा । 


नन्‍्दकालीन पाटलिपुत्र 

मगवकी राजवानी पाटलिपुत्रकों शिशुनाग-पंशीय श्री उदायीने श्रपने 
पुरुपार्थसे समृद्ध करनेकी पूरी चेप्टा की थी, जिसके कारण उनकी कीर्ति 
दिग्दिगन्तव्यापिनी हुई । परन्तु उदयाझ्वके पुत्र न होनेसे पाटलिपुत्रपर 
नन्‍्दोंका अधिकार हुआ । मगवके सिहासनपर वे जैनकाल्गणनाके अनुसार 
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१५० वर्ष एवं अन्य गणनानुसार १०० वर्ष तक रहे । वह किस धर्मके 
अनुयायी थे, इसका प्रमाण कहीं कुछ नहीं मिलता । बीद-साहित्य बिलकुल 
मौन है । ब्राह्मण-ग्रन्य भी मूल्यवान्‌ सूचना नहीं देते । जैन-साहित्यमें 
जो उल्लेख हैँ, उनसे कुछ धुंघला आभास मिलता है कि वे जैन थे। विसेंट 
- स्मिथका कहना है कि वे नन्दराजा ब्राह्मणवर्मके द्रेपी और जैनवर्मके 
प्रेमी थे । केम्ब्रिज हिस्द्री भी इस बातका समर्थन करती हैं । इसमें कोई 
शक नहीं कि नन्‍्दोंके समयमें जैनवर्म बहुत कुछ विकसित अवस्थामें था । 
इस वंशके प्ररम्भसे श्रन्तिम नन्‍्दतकके सभी प्रधाव अमात्य जैन थे। 
'असम्भव नहीं है कि नन्‍्द राजाओोंने एक ही वंशके मंत्रियोंकों अपनी सेवाके 
योग्य समभकर चुना हो । 


सशोभद्रत्ूरि 

श्रीयशोभद्र॒सूरि पाटलिपुत्रमें ही जन्मे थे । वे जातिसे ब्राह्मण थे ! 
प्रापक जन्मकाल---सूचक संवत्‌ अ्रद्यावधि प्राप्त नहीं। परन्तु उनकी दीक्षा 
'ईस्वी सन्‌ पूर्व ४४२ में हुई थी। यहाँ पर नन्‍्दीवरद्धनका राज्याधिकार 
था । उपर्यक्त आचार्य्य श्रपने समयके परम गरीतार्थ और प्रतिभा-सम्पन्न 
विद्वान्‌ थे। 

अभी तक जैन-संघके नेता एक ही होते आये थे, पर अच झार्य्य यथ्यो- 
अद्वयूरिके पटुपर सम्भूतिविजयसूरि और भद्गबाहु दोनों एक ही साथ आवे | 
प्रयमांचाय्येके विषयमें केवल इतना ही ज्ञात होता है कि वे ईस्वी सन पूर्व 
“३७० वर्षमें महाप्रस्थानको प्राप्त हुए । 


22 5 हर । 
आय. भद्ववाहु और स्थविर स्थृलिभद्र 
यद्यपि भद्गवाहु स्वामी पटनाके निवासी न थे, परन्तु जैन-समाजके 
नेता होनेके कारण विहारसे उनका घनिष्टतम सम्बन्ध था । उन्होंने 
आरतीय साहित्य रूपी सरस्वती-मंदिरमे ग्रंथ रुपी पुप्प प्रचुर प्रमाणमें 
१३ 
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चद्ाये हैं। आचार्य्य स्थुलिभद्र कल्पकानुयायी नन्‍्दके प्रधान मंत्री शकड़ालके 
ज्येष्ठ पुत्र थे। उनका जन्मकाल स्पष्टतः ज्ञात नहीं । ईस्वी पूर्व ३८० 
में उन्होंने मुति-दीक्षा अंगीकार की । इतः पूर्व आप पाटलिपुत्रकी सुप्रसिद्ध 
गणिका कोशाके यहाँ १२ वर्ष तक रहे थे | परन्तु, वररुचि भट्टके राजनीतिक 
प्रयंचजालसे पिताकी कछणाजनक मृत्युके संवादने इन्हें जनकल्याणके प्रशस्त 
मार्गकी ओर चलनेको वाब्य किया। उन्होंने - पितृ-स्थानपर लघुबन्धु 
थख्रियकको बैठाया । 


पाटलिपुत्री-चाचना _ 


पाटलिपुत्रके इतिहासमें यह एक श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण और श्रभूतपूर्वः 
सुघटना हैं । भारतीय साहित्यके संरक्षण और विकासमें इसका स्थान 
सर्वोच्च माना जाता हैं। आज मागधी या अर्थ मागघी भाषाका जो कुछ 
साहित्य उपलब्ध होता है, इसके लिए पाटलिपुत्रका जैनसंघ ही साधुवादका 
अधिकारी है | विशाल जैन-साहित्यसम्मेलूनकी प्रथम सभा पाटलिपुत्रमें 
होनेके उल्लेख दृष्टिगोचर होते हैं । 

नन्द-वंशके राजत्वकालमें मगवर्में १२ वर्षीका भयंकर दुष्काल पड़ा 
था, जिस कारण जैनमुनि अन्य देश्षोंमें प्रस्थान कर गये । फिर भी, 
: कुछ मगवमें रह गये और दुष्कालजनित कप्ट-परम्पराको बैय्यपूर्वक भेलते 
हुए अपने अ्रन्तिम साध्य-आध्यात्मिक विकासकी साथनामें- तत्पर रहे। 
दुप्काल उन्हें अपने कठोर मार्गसे विचलित न कर सका। यह तो मानना 
दी होगा कि विचारोंपर दुप्कालका प्रभाव भले ही न पड़े, पर शरीरपर 
तो अश्रवध्य ही पड़ता हूँ। अध्ययन सुव्यवस्थित न हो सकतेके कारण 
बहुसंख्यक मुनि कंठीकृत शास्त्रोंको भूल गये। मगवर्मे रहनेवाले मुनिर्यो- 
की संख्या ५०० थी, जिनके नेता स्थ० स्थूलिभिद्र थे। वे उन दिनों प्रकाण्ड 
विद्वानोंमें गिने जाते थे | आंशिक कंठस्थ श्रुतज्ञानकों पुनः सूत्रारढ़ 
करनेकी भावनासे उत्मेरिति होकर पाटलिपुत्रके श्रीमंघने उनको खास 
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तौरसे रोक रखा था । बादमें चतुविध संघ और नन्‍्दराजाकी पूर्ण 
सहायतासे कंठस्थ साहित्यको प्रन्यका रूप देनेका पुनीत कार्य प्रारम्भ 
हुआ, जिसमें २ वर्षसि कुछ अधिक समय लगा। उन्होंने ११ अंगोंकों तो 
सुव्यवस्थित रूपसे ग्रन्धारूढ़ किया, पर १२वाँ दृष्टिवाद भद्रवाहुको छोड़कर 
कोई जानता न था। वे उन दिनों नेपालमें महाप्राणायाम-ध्यानकी साधना- 
में तलल्‍लीन थे। पाटलिपुत्रके जैनसंघने मुनियोंको नेपाल भेजकर उनसे 
कहलाया कि स्थूलिभद्रकी श्रव्यक्षतामें बहुत कार्य हो चुका है; श्रवशिष्ट 
कार्यकी पूर्तिके लिए आपकी शपेक्षा हैं । श्रत: आप कृपया यहाँ चले 
आ्राइए। भद्ववाहुते सकारण पाइलिपुत्र आनेमें असमर्थता प्रकूट की। 
मुनियोंसे संघने उपर्युवत संवाद सुना, तब पुनः अन्य मुनियोंको भेजकर 
कहलाया कि संघाज्ञाका उल्लंघन करनेवालोंकों क्या दंड दिया जाय ? 
प्राचार्यश्रीने कहा, “उसे संघ्रसे वहिप्कृत कर दिया जाय” आचार्यश्रीने 
द्रीर्घ दूप्टिसि विचारकर कहा कि महाप्राणायाम-व्यान, चल रहा है। अतः 
' तो न श्रा सकूंगा। श्रीसंध मेरे पास यदि किन्‍्हीं सूक्ष्मप्रतिभासम्पन्न 
नियोंको मेजें तो उपर्युक्त कार्य यहींपर बैठा हुआ में पूर्ण कर सकता 
हैं। संघको उपर्युक्त संवाद मिला । ५०० मुनियोंकों लेकर स्थूलिमद्र 
नेपालकों चले ! परन्तु, वहाँ वहुत समयमें श्रल्प अध्ययतके कारण वहु- 
संख्यक मुनि धैर्य न रख सके । अश्रतः वे क्रनण: खिसकने छूगे । केवल 
स्वूलिभद्र ही! रह गये। वह आठ वर्षोर्में आठ हीं पूर्वका पारायणकर 
सके। भद्ववाहुने कहा कि अब मेरी साथना पूर्ण होनेको हैँ। अतः अधिक 
* '( श्रध्ययन-कार्य चलेगा। स्थूलिभद्र इतने बड़े विद्वान्‌ स्वविर होते हुए भी 
अपने श्रापपर अधिकार न रख सके। कहने लूंगे, 'प्रभो, भव कितना 
श्रध्यवन अ्वश्ििप्ट है। ब्राचार्यश्रीने कहा अनी तो बिन्दु मात्र हुआ हैं, 
समुद्रतुल्य शेप है।” ईंस्वी पूर्व ३५६ में भद्ववाहुका स्वर्गवास हुआ | 

इस प्रकार स्थूलिभद्रने श्रापन्ति कालमें मगवर्मे रहकर जैन-साहित्य- 
की बहुत बड़ी सेवा की। इसी कारण मगवनसंस्क्ृतिके इतिहासमें इनका 


«मे - 
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स्थान अनुपम हैँ। जैनसाहित्यमें पादलिपुत्र-परिषद्‌ प्रसिद्ध है। झ्ाव- 
शयक निर्युक्ति हरिभद्रसुरि कृत उपदेश-पर्दा आदि ग्रन्थोंमें इस घटनाका 
वर्णन विस्तारके साथ दिया गया है। 

स्थूलिभद्र ईस्वी पूर्व ३११में पाटलिपुत्रमें ही स्वर्गस्थ हुए। इनका 
स्मारक अरक्षित अवस्थामें आज भी गुलज़ारबाग़ (पटना) स्टेशनके 
सामने कसमलहृद (कमलदह ) में वतंमान है। ईस्वी सनकी ७वीं शताब्दीमें 
भी उपर्थुक्त स्थानका अध्तित्व चीनी यात्री इ्यूआनचुआडके उल्लेखसे 
प्रामाणित होता है। उन दिनों निर्वाण-स्थान सावेत्रिक प्रसिद्धिको प्राप्त 
कर चुका था। चीनी यात्री लिखता है कि-- 

“पाखंडियोंके रहनेका स्थान-उपाश्रय वहाँ हैं।” 

पाखंडी कहनेका तात्पयं धामिक श्रसहिष्ण मनोवृत्ति ही है। ऐति- 
हासिक दृष्टिसे इस उल्लेखका बहुत बड़ा मूल्य है। आचार्य स्थूलिभद्रके 
समयमें मगव्में ज़वर्दस्त राजनीतिक परिवतेन हुआ, नन्‍द वंशका नाश 
और मौय्यं साम्र/ज्यका उदय । 


मोय्य-काल 

संसारका नियम है कि जव राजनैतिक परिवर्तन होता है, तव जानतिक 
शांति स्वाभाविक रूपसे भंग हो जाती है। विकृत वायुमंडलकी सृप्टिसे 
जन-जीवन विक्षुब्ध होकर प्रवाहोंमें बहने लगता है । आत्मिक विभूतियोंका 


जाओ अ तम्मिसमए दुक्‍्वालों दोय वसय वरिसाणि। 
सब्बो साहुसमूहो गओ जलहितीरेसु ॥ 
तदुवरमे सोपुणरति पाडलिपुत्ते समागओ विहिया। 
संधेणं सुयविसया चिन्ता कि कस्स अत्वेति ॥ 
जंजस्स असिपासे उम्मसज्कयण माइ संघेडिड । 
तं सब्ब॑ एक्कारयं अंगाई तहेव ठवियाईं ॥ 


भरी 
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संस्मरण, अन्य समस्याएँ सम्मुख रहतेके कारण, हो नहीं पाता। आध्या- 
व्मिक साधनाके लिए भौतिक शान्ति अनिवार्य्य भले ही न हो, पर श्रावश्यक 
अवश्य हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है। अतः सामयिक ५रिस्थितिके 
प्रभावसे बच नहीं सकता। आजकी वात तो नहीं कर रहा हूँ, परल्तु, 
प्राचीन कालकी वात है कि राजनीतिक परिवर्तनोंके सबसे कटु अनुभव 
उनको हुआ करते थे जो किसी भी प्रकारके वाहनका उपयोग न कर, 
पाद-अ्रमणको ही महत्त्व देते थे । जिस देशकी जनतताने चर्षोत्तक सांस्कृतिक 
जीवन विताया हो, वह चाहे कँसी भी भीषण परिस्थिति आगे, फिर भी 
आनुवंशिक संस्कारोंके करण सहिचॉरोंका त्याग नहीं कर सकती। 
मसधकी जनता तो भगवान्‌ महावीर श्नौर वुद्ध-जैसे जन-कल्याणकारक 
ऋषियोंके उपदेशामृत्तोंका पान कर चुकी थी, अपितु उनके श्ौपदेशिक 
स्वणिम सूत्रोंकी श्रात्मसात्‌ भी करनेके सौभाग्यसे मंडित थी। अतः परि- 
स्थिति्की भीषणताने मगघके समाजके वाह्यावरणोंपर आंशिक प्रभाव डाला 
सही; पर हृदय एवं मस्तिप्कमें किर्स। भी प्रकारकी दुर्भावनाओंका उदय 
न होने दिया । भ्रत: मगघका सांस्कृतिक वायुमंडल परिमाजित ही रहा। 

जिसप्रकार मगधके सिहासनपर पूर्व दो राजवंश जैनधर्मानुयावी 
थे, मौर्य भी जैनघर्मको विशेष श्रादरकी दृप्टिसे देखते थे। इनमें 
चन्द्रगुप्त, सम्भरति श्रादि प्रमुख हें। वर्तमान ऐतिहातत्त्वविदोंने अन्र मौस्यें- 
का ज॑नत्व स्वीकार कर लिया हूँ। जेनसाहित्यमें महाराजा सम्प्रतिका 
वही स्थान है, जो वौद्धसाहित्यमें अशोकका । इसने जैनसंस्क्ृतिके प्रभाव- 
को केवल भारतमें ही! वेग नहीं दिया, अपितु विदेशोंमें भी जैनवर्मके 
व्यापक प्रभावके लिए सव कुछ किया। 


हू सुहस्तिसरि 
आय । 

इनका परिचय उपलब्ध नहीं होता। केदल इतना ही ज्ञात होता हैं 
कि ईस्वी पूर्व ३०५में दीक्षित हुए तथा ईस्वी यूत्र २८६में जैनसंघके नेता 


२४६ खोजकी पग्रडंडियाँ 


बने। स्थूलिभद्रकी वहन 'यक्षाने पुत्रवत्‌ इनका पान किया था। एक 
समय आपने पाटलिपृत्र आनेपर वसुभूति नामके श्रीमन्तको नवतत्त्वादिका 
ज्ञाता बनाकर जैनवर्ममें दीक्षित किया। आपके कालमें एक घटना ऐसी 
घटी, जिसका वहुत कुछ महत्त्व है। मौय्यंकुलदिनमणि सम्राद सम्प्रतिको 
इन्हीं आचायोने पूर्व भवमें प्रवुद्ध किया था। उसने अनार देश्ोंमें जैन 
संस्क्ृतिके प्रचारार्थ अपने सैनिकोंको जैनमुनियोंका वेश पहनाकर, वहाँके 
लोगोंको समझवाया कि मुनियोंके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। 
बादमें सच्चे जैनश्रमण भेजें, जैसा कि आवश्यक नियुक्ति, निश्ञीयर्चाण, 
परिशिष्ट पर्व आदि ग्रन्थोंसे फलिति होत। है। आज भी यूनानमें समनिया 
नामक एक ऐसी जाति पाई जाती है, जो मांस-मदिरा सेवन करना बहुत 
बुरा समझती है। राजिभोजन न करनेवाला इस जातिमें सम्मानकी दृष्टिसे 
देखा जाता हैं । यह समनिया' श्रमण शब्दका विक्षत ही रूप हो, तो मानना 
होगा कि सम्प्रतिद्वारा प्रवोधित जैनोंके अवशेष हैं। गवेषणाकी अपेक्षा हैं । 


वाचक उमाखाति 

आप स्वयं अपना परिचय इस प्रकार देते हे---श्री उमास्वाति वाचकेश 
श्रीशिव श्रीश्रत्रज्याके प्रशिष्य थे। ११ अंगके धारक श्रीघोषनन्दि क्षेमर्ण 
(महातपस्वी क्षमण) के प्रव्नज्या शिष्य थे। महावाचक मुंडपादके वाचना 
प्रशिष्य थे। वाचकाचार्य्य मूलके वाचना शिष्य थे। न्यग्रोधिकाके रहने- 
वाले थे, कौभीषिणी गोत्रवाले थे। स्वाति (पिता) और वात्सी गोत्रवाली 
उम्मा (माता)के पृत्र थे। उच्चानागरी शाखाके वाचनाचार्य्य थे। 
आपने गुरुगमसे अहंदवाणीको ग्रहण करके कुसुमपुर (पटना) में 
मिथ्याशास्त्र वचनमें फंसे हुए जीवोंके हितके लिए तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र 
वनाया । आपका नाम था उमास्वातिर्जी' । श्रीजिनप्रभसूरिजीने 





!.. बाचक मुख्यस्य शिवश्रिय, प्रकाशयस प्रश्षिष्पेण । 


शिष्पेण. घोंपषनन्दिक्षमणस्पेकादशांगविदः ॥१॥। 
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अपने विविध तीर्यकल्पर्मे भी उमास्वातिका उल्लेख गौरवके साथ 
किया है। 

' उमास्वातिके अस्तित्वपर प्रकाश डालनेवाले ऐतिहासिक साधनोंका 
अमाव हूँ। केवल प्रशस्तिमें जो उच्चानगरी शब्द आया है उसीपर कुछ 
कल्पना की जा सकती हैँ। यह शाखा विक्रमकी प्रथम शतीसे तीसरी 
झातीके मध्यकालका सूचन करती हैं। जबतक किसी पुप्ट प्रमाणकी 
उपलब्धि नहीं होती, तवतक यदि उमास्वातिका यही अस्तित्व समय माने 
'लिया जाय तो श्रापत्ति ही क्या है। यही मगबके प्रथम विद्वान्‌ हें, जिन्होंने 
सर्वप्रथम जैनसाहित्यके निर्माणमें संस्कृत मापाका उपयोग किया। इतः 
पूर्व प्रात या उसकी उपभाषाशरोंमें ही जैनसाहित्य ग्रथित होता था।' 


यादलिप्ततरि और पाटलिपुत्रका मुरुएड 
पादलिप्तसूरिजी यों तो अयोध्याके निवासी थे, परन्तु पाटलिपुत्रके 
इतिहासमें भी श्रापका इतना महत्त्वपूर्ण स्थान हैं कि उसकी उपेक्षा नहीं 


वाचनया च महावाचकक्षमण मुंदपाद शिष्यस्य । 
शिष्येण क्ष वाचकाचार्य मूलनाम्त-प्रथिकीतें ॥२॥ 
न्यग्रोधिका प्रसुतेन विहरता पुरवरे फुसुमनास्नि। 
कोभीबणिना स्वाति तनयेन बात्सी सुते नाध्यम्‌ ॥३॥ 
अहंदरचन॑ समभ्यग गुरुकमेणागर्त समुपधाय । 
दुखांतें व दुरागम चिहित मति लोइम वगम्य ॥४॥ 
' इदमुच्चेनागरवाचकेन, सत्तवानुकंपया दृब्घम्‌ 
तत्तवार्याधि गमारुपं, स्पप्टमुमा स्वातिना शास्त्रम्‌ ॥५॥ 
--तच्वारयसूत्रीय प्रशस्ति 
“ उमास्वातिवाचकशच कौभोषणिगोत्र: पंचशतसंस्कृतप्रकरण प्रसिद्ध- 
स्तत्रेच तत्त्वार्याधिगर्मं सभाष्यं व्यरचयत्‌ । चत्रश्षौतिर्वादशालाइच तत्रेव 
बविदुर्णा परितोषाय पर्यर्ण सिप्‌:। हर 
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की जा सकती। वे जब पाटलिपूत्र पधारे, तव मुरुण्डका शासन था। 
सूरिजीकी प्रशंसा वह पूर्व सुन चुका था। ऐसी स्थितिमें प्रत्यक्ष मिलनेपर 
अनिर्वेचनीय भ्रानन्दकी प्राप्ति होना स्वाभाविक है। राजाने स्ववुद्धि- 
बलसे जव पुनः सूरिजीका परीक्षण किया तो और भी स्नेह संवरद्धित हुआ ॥ 
कारण कि मुरुण्ड स्वयं गीता कथित वाजद्भमयतप करते थे, उत्कृष्ट विद्यन्‌ 
इनकी सभाके भूषण थे। 

एक समय मुरुण्डके मस्तिष्कमें पीड़ा उत्पन्न हुई । सूरिजीने स्वयं 
तर्जनीको घृटनेपर फिरा कर पीड़ा शान्त की (संभव है नसोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाली यह घटना हो) | इस प्रसंगपर प्रकाश डालनेवाली एक गाथा 
निशीयभाष्यादि ग्रन्थोंमें इस प्रकार आई है-- 


जह॒जह पएसिणि जाणुयंसि पलित्तज भमाडेई । के 
तह॒ तह से सिर वियणा पणस्सई मुण्डरायस्स ॥ 


राजा प्रकृतिस्थ होनेपर सूरिजीके निवासस्थानपर जाकर प्रतिदिन 
धामिक वार्तालाप करने छगा। राजाने आचार्य्येश्रीसे प्रश्त किया कि 
“महाराज हमारे वेतनभोगी भृत्य भी चित्त लगाकर काम नहीं करते 
श्रौर आपके शिप्य बिना किसी प्रकारके वेतनके सारा कार्य दत्तचित्त 
होकर करते हैं एवं सदेव श्रापके आदेशकी प्रतीक्षा करते हैं ।” श्राचार्य्यश्रीने 
कहा हे राजन, हमारे शिष्य उमय लोक सावक भावनाके वशीभूठ होकर 
हमारी भ्राज्ञाका तत्परतासे पालन करते हैं।” राजाको विद्वास न हुश्ना । 
पर, बादमें “गंगा किस दिशामें बहती है” इसकी ज॑चिके. लिएं राजभृत्य 
ओर मुनि पृथक पृथक भेजें गये। मालूम हुआ “गंगा पूरे मुखी बहती है ।* 


“इस घटनाका सुविस्तृत उल्लेख प्रभावकचरित्रान्तर्गत पादलिप्त- 
सूरि चरित्र इलोक ४ंडसे ९० तक किया गया हैं। स्थनाभाववज्ञात्‌ मूल- 
उद्दरण देनेंका लोभ संवरण करना पड़ रहा है । 
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इस घटनाका उल्लेख जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण विशेषश्रावव्यकभाप्यमें 
किया है-- ; 
" निवपुच्छिएण भणियों गुरुणा गंव्यवा कुओं मही बहूइ 
संपाइयव॑ सीसी जह तह॒सब्वत्य. फायब्दं ॥ 
तित्योगली पयक्ना और विविधतीर्थकल्पमें प्रतिपदाचार्यका उल्लेख 
आया है। वे कौन थे ? विचाराधीत प्रदन है। प्रल्तु, झ्ांशिक नाम भेद 
एवं घटना समय साम्यको देखकर जी ललचाता है कि पादलिप्तसूरि या: 
महेचद्वको ही क्यों न पाड़िवत्‌ या प्रातिपदाचाय्य मान ले) प्रभावकचरित्र: 
में विस्तुत वर्णन उपलब्ध होता हैं। प्राचीन प्राशुत-साहित्यमें भी इनका. 
प्रासंगिक उल्लेख पाया जाता है। 
अब यहाँपर दो प्रशन प्रमुख रूपसे उपस्थित होते हैं। प्रथम,मुझेण्ड कौन 
था और द्वितीय, पादलिप्ताचाय्यंका समय कया हो सकता है । मुनि कल्याण-- 
विजयजीके मतानुसार मुरुण्ड कृषाण थे और पादलिप्तके समकालीन 
म्‌ रुण्ड राजा कृपाणोंके राजस्थानीय थे। पुराणोंमें इनका नाम चनरस्फर्णा 
(अशुद्ध विश्वस्फाटिक, स्फणि स्फूर्ति) था। इस आधारपर तो पादलिप्त-- 
का समय विक्रमकी दूसरी शतीका अंत भाग या त्तीसरीका आरम्भ काल 
मानना होगा। श्रच्छा तो यह होगा कि पादलिप्तके समयको ठीकसे जाननेके 
पूर्व हम भुरुण्डोंके इतिहासको समुचित रूपसे जान लें। यों तो भिन्न-भिन्न 
विद्वानोंने इसपर प्राप्त सामग्रीके झाधघारपर अपने-अपने श्रभिमत व्यक्त 
किये हें। कलकत्ता विश्वचिद्यालयके प्रोफ़ेसर डा० प्रवोधचन्द्र वागचोगे 
इंडियन हिस्द्ी कांग्रेंसमें प्राचीन इतिहास विभागके आसनसे जी भाषण 
दिया हैं, वह बड़ा ही गंभीर एवं तथ्यपूर्ण है, जो मुरुण्डोंकी स्थितिपर सा्व- 
भोमिक प्रकाश डालता है । स्टीन फोनो मुरुण्डको शक मानते हें 
कारण कि शक भापामें मुरुण्डका श्रर्थ होता है स्वामी) पर, बागची 
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इससे भिन्न मत रखते हें ; गृप्त सम्राट समुद्रगुप्तके इलाहाबादस्थ लेखमें 
मुरुण्डका पता चलता हूँ। खोहके छठवीं शताब्दी ताम्रपत्रमें' भी झ्ाता 
हैँ । उच्चकल्प---उचहराके महाराज सर्वनाथकी माता मुरुण्डदेवी या 
- मुरुण्ड स्वामिनी थीं (वही पृष्ठ ४० ) 

फ्रांसके सुप्रसिद्ध अ्रन्वेषक प्रोफ़ेसर सिलवेनलेबीने अपनी -स्‍्वतस्त्र 
खोजोंके अनुसार प्राचीन चीनी साहित्यमें भी मुरुण्ड शब्दका पता लगाया 
है। सन्‌ २२२--२७७के बीत दूत मंडल फूनानके राजा द्वारा भारतवर्ष 
भेजा गया। क़रीब ७००० लीकी महद्यात्रा समाप्त करके मंडल इंगित 
“स्थानको पहुँचा। तात्कालिक भारतीय सम्रादने फूनानके राजाको 
बहुत-सी भेंट वस्तुएँ भेजी, जिनमें यू-ची देशके चार अश्व -भी सम्मिलित 
'थे। फूनानवाले भारतीय दूत-मंडलूकी मुलाक़ात चीनी दूतसे फूनान दर- 
बारमें हुईं। भारतके सम्बन्धर्मों पूछे जानेपर दूतमंडलने वतलाया कि 
भारतके सम्राटकी पदवी 'सिउ-लुनो थी और इसकी राजधानी, जहाँ 
चह रहता था, दो शहर पनाहोंसे घिरी थी एवं शहरकी खातोंमें जल सरिता- 
की नहरोंसे श्राता था। पाठक सोच लें यह पाटलिपृत्रका ही सुस्मरण 
कराता हैँ ।--वही पृष्ठ ४०। 

बहुत परिपक्व आवधारोंके न रहते हुए भी यह तो कहा ही जा सकता 
है कि कुपाण और गुप्तकालके बीच मुरुण्ड राज्य करते थे। देलेमी की 
भूगोल और चीनी साहित्यके आधारोंसे अवगत होता है कि ईसाकी दूसरी 
या तीसरी शताद्दीमें मुरुण्ड पूर्वी भारतमें राज्य करते थे। (वही पृष्ठ 
४०। ) 

प्रोफ़ेसर वागचीने अंतिम निर्णय यही दिया है कि मुरुण्ड, तुखारकि 
साथ प्रथम तो भृत्योंके रूपमें श्राये, बादमें उन्होंने स्वतन्त्र राज्य स्थापित 


यह शब्द चीनी भाषा मुरुण्डका रूपान्तर मात्र हूं। 
“इनका अस्तित्व समय ईस्वी सन्‌ ८० हूँ। 
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$ 


किया। यू-ची अश्वोंस ही उनका यू-ची देशसे सम्बन्ध प्रतीत होता 
हैँ । मुरुण्ड, कृपाणोंकी तरह तुखारोंका एक कवीला था, जो कृपाणोके 
पतन और गुप्तोंके अ्रभ्युत्थानके इतिहासके बीच खाली हिस्सेकी पूर्ति 
करता है । 

ग्रीक और रोमन लेखक जैसे स्त्रावो, लीनी और पेरिगेट एक फ्रिनोयी 
या फ्रुनि नामक कवीछे का नाम लेते हूँ, जो तुखारों के सन्निकट रहता था । 
फ्रिनीका संस्कृत रूपान्तर मुरुण्ड भरीभाँति हो सकता है। इसीको वायु 
आदि पुराणकारोंने मुरुण्ड न लिखकर पुरुण्ड या पुरण्ड लिखा है। (-- 
वहीं पृष्ठ ४१।) 

मत्स्य, वायु और ब्रह्माण्ड पुराणोंके श्राधारपर १४ तखार राजाग्रोकि 
बाद उनका राज्यकाल १०७ यो १०५ वर्षोतक सीमित था। १६३ मुरुणड 
या मुसण्ड राजाओंने मत्स्यपुराणके अनुसार ३०० वर्षतक ओर वायु 
तथा ब्रह्माण्डके श्रनूसार ३५० वर्षतक राज्य किया) छेकिन, पॉजिटरके 
अनुसार ३५० वर्ष २०० वर्षका अ्पवाद है; क्योंकि विष्णु और भागवत 
पूराणोंमें मुरुण्डोंका राज्यकाल ठीक-डीक १९९ वर्ष दिया हैं!। श्रत्र 
पौराणिक काल -गणनाके अनुसार तुखारोंने १०७ या १०५ वर्ष राज्य 
किया। श्रौर अगर तुखार श्रौर कुपाण एक ही हैं तो कुपाणोंका राज्य 
१८४ या १८५ ईस्वीतक श्राता है । अगर इस गणनामें हम मुरुण्ड राज्य- 
कालके भी २०० वर्ष जोड़ दें तो मुरुण्डोंका श्रल्त क़रीव ३०५ ईस्वीमें पड़ता 
हैं। समृद्रग॒ुप्त द्वारा विजय भी इसी कालके झासपास श्ाकर पड़ता हैँ । 

इतने लम्बे विषेचनके बाद एक प्रदत ओर भी जटिल हो जाता है 
कि मुरण्ड राज्यकालावधिके किस भागमें पादलिप्पाचार््य हुए ? मुख्ण्ड 
राज्यकाल १८५ ईस्वीसे ३८५ तक रहा। आव्चर्यकी बात तो यह हू कि 





“डाइनेस्टीज आफ़ कलि एज, पुप्ठ डेंड-४५, लंदन १९१३१ 
फ्रेमी-अभिनन्दन-प्रन्य, पृष्ठ २३२ । 
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इतिहासकारोंने किसी भी राजाकों नामसे सम्बोधित करना न जाने क्‍यों 
उचित नहीं समझभा। नामाभावके कारण कठिनाई और भी बढ़ जाती 
है। अनुयोगद्वारकी अनुश्रुत्यनुसार पादलिप्तका समय विक्रमकी प्रथम 
शताब्दी ठहरता हँ। जब मुरुण्ड स्वतन्त्र शासक न होकर कृपाणोंके ही 
सेवक थे। बृहत्‌कल्पभाष्य भाग तीन, पृष्ठ २२९-९३में एक कहानी 
आती है, जिससे फलित होता है कि पाटलिपृत्नके मुरुण्डने एक दूत पेशावर 
भेजा था, जो राजासे तीन दिनतक न मिल सका। इससे पाठलिपुत्रके 
मुरुण्डों और पुरुषपुर--पेशावरके कृषाणोंके घनिष्ठ सम्बन्धका पता चलता 
हैं। साथ ही साथ उपर्युक्त ग्रन्थान्तर्गत विभिन्न सांस्कृतिक उल्लेखोंसे 
तात्कालिक धामिक और राजनैतिक स्थितियोंका घुँधला चित्र अंकित 
होता है। कुषाणोंकी धर्मान्चताके कारण जैनोंको कप्ट भेलना पड़ा। 
परन्तु , कनिष्क और वासुदेवकालमें वे स्वतन्त्रतापूर्वक उपासना कर सकते 
थे, जैसा कि मथुरा के शिलालेखों से अवभासित होता है । 


) 
दाहड़ और महेन्द्र 
पादलिप्तसूरिके प्रसंगमें उपाध्याय महेन्द्र और पाटलिपुत्रके राजा 
दाहड़का उल्लेख पाया जाता हैँ'। यह राजा लेदामात्र भी घर्मकी परवा 


'अथो महेन्द्रभामाइस्ति शिष्यस्तेषां प्रभावभूः। 
सिद्धप्राभृतनिष्णातस्तद्वत्तं प्रस्तुवीमहि ॥ 
नगरी पाठटलिपुत्रं वृन्नारिपुरसप्रभम्‌ । 
दाहड़ो नाम राजाउत्र मिथ्यादृष्टिनिकृष्टघीः ॥ 
दशंनव्यवहाराणां विोपेन वहन्मुदम्‌ । 
बाौद्धानां नग्नतामु शैवन्नजे नि्जेटतां च सः॥ 
वैष्णवानां विष्णुपुजात्याजनं कौल दहोंने । 
घम्मिल्ल मस्तके मास्तिकानामास्तिकतां तथा ॥ 


जैनदृष्टिसें पाटलिपुत्र २५३ 


न करता था। बौद्ध साथुश्लोंको अनावृत करवा देता था। जैव साधुग्रोंकी 
जटाएँ मुंढ़वा देता था। वप्णव सावग्रोंको मूर्ति-एजा छुड़वारेकों वाध्य 
करता था | ज॑नंसाधुओंकों सुरापानके लिए मजबूर करता था, और 
बाह्यगोंको चरणींमें प्रणाम करवाता था। पाटलिपुत्रके संघने इस अत्या- 
चारकों घान्‍्त करनेके लिए भरौचसे उपाध्याय महेद्धको वुल्यया, जिसने 
अपनी शक्तिस राजाको प्रतुद्ध कर न केवल जैन ही बनाया, अपितु कई 
ब्राह्मणों सहित जैन-मुनि-धर्मकी दीक्षा भी अंगीकार करवाई। (प्रभावक 
अरित्र, पृष्ठ ३५ ।) तित्योगालीपयज्ना भी एक कलकी राजाकी सूचना 
देता हूँ । तात्कालिक कुपाण राजाश्रोंके लेखों एवं ब्रह्माण्ड, वायुप्‌ राणोंसे 
अमाणित होता हैँ कि वह राजा वनस्फर ही था। परन्तु, इतिहासविदोंमें 
एतद्रिषयक मतैक्‍्य नहीं हैं। जिनप्रभसूरि भी कलूकी राजाकी सूचना 
करते हूँ। हो सकता हैँ वह वनस्फर ही हो, जिसका समय ईस्वी सन 

<शस १२० तक था। 
मुर्भे यहापर प्रासंगिक रूपसे सूचित कर देना चाहिए कि इन दिनों 





ब्राह्मेगेभ्य:ः प्रणाम॑ च ज॑नर्षीणां स पापभूः । 
तैषां च मदिरापानमन्विच्छन्‌ धर्म मिहक्नवी ॥ 
आज्ञां ददी च सर्वेधामाज्ञाभंगे स चादिशत्‌ । 
तेषां प्राणहरं दण्डमत्र प्रतिविधिहि कः॥। 
नगरस्थितसंघाय समादिप्टं च भू भूजा। 
अप्रणम्या ब्राह्मणा: पुण्या भवद्धूवष्त्यया वध: । 
घन-प्रमादिलोभेन मेने. तहचन परे: । 
निधष्किचना: पुनर्जनाः पर्यालोद प्रपेदिरे ॥ 
देहत्यागान्‍्न नो दुःख शासनस्पाप्रभावना । 
'तत्‌ पीडयति को मोहो देहे यायावरे पुनः ॥ (? ) 
+--प्रभावकचरित्र, पृष्ठ ३४ । 


र्ण्ड खोजकी पगडंडियाँ 


विहारकी कलापर ईरानी प्रभाव पर्याप्त था। बसाढ़की जो मृम्मू्तियाँ 
उपलब्ध हुई हैं, जिनमें दो मस्तक प्रधान हैं, उनमें वर्तुठाकार टोप और 
चांगेदार टोपी है, जो स्पष्टतः विदेशी है। इसका निर्माण-काल मौर्यान्त 
या शुंगकाल निर्द्धारित किया गया हैं। मेने वालकोंके खिलौनेकी कुछ 
ऋढ्रें देखी हैं। उनके आधारपर में कह सकता हूँ कि वे ईरानी कलासे 
बहुत-कुछ अंशोंमें साम्य रखती हें। यद्यपि मागधीय प्रस्तरोंपर उत्कीणित 
प्राचीनतम कलावशेषोंका सुन्यवस्थित अध्ययन अद्यावधि नहीं हो पाया है। 
फिर भी अपेक्षित ज्ञान और साधनोंकी अपूर्णताके कारण जो कुछ भी' 
खंडित सांस्कृतिक प्रत्तीक उपलब्ध हुए हैँ, उनको देखनेसे पता लगता हूँ 
कि अशोकके राज्यकालमें ईरानी कलाके कुछ अ्रलंकरण सौन्दर्य सम्पन्न 
होनेके कारण विहारके कलाकारोंने अ्रपना लिये थे। ईस्वी पूर्व प्रथम 
शताव्दीमें ईरानी व्यापारी वरदकर मथुरा तक श्रा गये थे। ऐसी स्थितिमें 
उनकी कलाका प्रभाव भारतपर पड़ना अ्रसम्भव नहीं। जहाँ सांस्कृतिक 
और वुद्धिजीवी राष्ट्र या मानवोंका पारस्परिक सम्मेलन होता है, वहाँ एक 
दूसरोंके उन्नतिमूलक तत्त्वोंका आदान-प्रदान होता ही हैं। विहारमें 
मुरुण्ड और कुषाणकालके प्राचीन प्रतीक मृण्मूर्तियाँ ही हैँं। पुराण, जैन 
ओऔर चीनीसाहित्योंसे स्पष्ट विदित होता है कि विहारके कुछ भागोंपर 
विदेशी मुरुण्डोंका श्राधिपत्य था। विहारमें सूर्यपूजाका जो विस्तृत प्रचार 
पाया जाता है, तदनुसार सूर्यकी जो प्राचीन कछापूर्ण संख्यातीत मूर्तियाँ 
नालन्दादि खण्डहरोंमें उपलब्ध होती हैँ, उनसे प्रमाणित होता है कि वे 
भी ईरानके ही प्रभावके प्रतीक हों, तो श्राइचर्य ही क्या है। क्योंकि सूर्य- 
पूजा ईरानियोंमें दताब्दियों पूर्व ही प्रसिद्ध थी। यों तो श्रमणभगवान्‌ 
महावीरकालीन सामाजिक आचार-पद्धतिका अध्ययन करनेसे मालूम 
होता है कि विहारमें सूय और चन्द्र-यूजा विश्विप्ट प्रकारसे की जाती थ्री । 
वालक-जन्मके वारहवें दिन सूर्य-चद्धकी मूर्तियाँ वनवाकर सर्य-चत्धके 
दर्शघनका विद्वान समाप्त किया जाता था। सूर्यके प्राच्रीन श्रवशेप-- 


जैनदुप्टिमें पाटलिपृत्र र्ष्प्‌ 


मंदिर, सरोवर आदि आज भी चालंदामें वर्त्तमान हैँ । परू्तु, श्ाइचर्ये 
हैं कि इसपर कलाकी दृष्टिसे आजतक कुछ अध्ययन हुआ ही नहीं । 

. पायलिपुत्र और वैश्ञालीमें अ्रभीतक पूर्णतया वैज्ञानिक रुपसे खुदाई नहीं 
हुई। मेरा विश्वास है कि विहार-सरकार यदि सांस्कृतिक भावनाओंसे 
उल्रेरित होकर उपर्युक्त स्थानोंमें उत्खनन कराये तो न केवल प्राचीन माग- 
धीय उन्नत सांस्कृतिक ठत्त्वोंका ही ज्ञान होगा, अपितु मुरुण्ड-समत्या और 
कलापर ईरानियोंके प्रभावका प्रश्न भी बहुत-कुछ अंशोमें सुलदक जायगा। 

इन पंक्तियोंका छेखक चैद्यालीके खंडहरोंको व खुदाईसे प्राप्त मृण्मृ- 
तियोंको देख चुका हँ, जो पदना-आदचर्यगृहमें सुरक्षित हैं) आज भी 
वशालीमें पुरातन दुर्गकी दीवालोंके चिह्लू स्पप्ट दृष्टियोचर हैं, कतिपय 
मृत्तियाँ वहाँके विस्तृत जलाशयपर बने एक मंदिरमें सुरक्षित हैं। अन्य 
ऐतिहासिक सामग्री बहींके एक किसानके पास विद्यमान है । 


चजखामी 


इनका जन्म ईस्व्री सन्‌ ३०में वेश्य-ऋछुडमें हुआ था। गुरुके' स्वर्म- 





मुनि फास्तिसागर--- मेरी नालंदायात्रा 
गरो प्रायाद दिदं प्राप्ते वद्धत्वामिप्रभर्ययों । 
पुर पाटलिपुऋ्रार्यमुशाने समदासरत ॥ 
अन्यदा स कछूप: सन्‌ धर्म व्याख्यानयद विनेः 
गुणानरूएं नो रूपमिति कत्र जनोड्वदत ता 
अन्यद्प्रचारुखपेण, धर्माख्यानें कृते चतति। ८ 
पुरक्षोभसयात्‌ सूरि: कुहूपोइभूज्जनोध्क्रवीतू ॥ 
शार्गेद तदगुणग्रामणनात्त साध्दोभ्य त आादतः 
घनपष्य श्रेष्ठिच: कन्या रुक्मिप्यतन्नान्वरज्यत ॥ 
प्रभावक चरित्र, पप्ठ ६।॥ 
तत्रेव (पाटलिपुत्र) महाधनधनश्रेप्ठिदन्दनीरविमणी श्रीवष्चस्वामिन 
पदीयन्ति प्रतिदोध्य तेन भवगता निर्लोभ चडामणिना प्रश्नाजिता । 


--चिधिषतीर्यकर्प, पृष्ठ ६९ । 


'र५६ खोजकी पगडंडियाँ: 


वासान्तर वह पाटलिपृत्र उद्यानमें आकर ठहरे। उनकी देहकी कांति 
कामदेवकों भी लज्जित करती थी। नगर-जन क्षुब्ध न हों, इस हेतु वे 
अपना वस्तविक रूप छिपाकर व्याख्यान देने लगे। पर, जनताने सोचा 
कि वाणीके अनुसार गुरुका रूप नहीं हैं। तव आपने अपना वास्तविक 
रूप प्रकट किया। ह 

पाटलिपुत्रमें जैन-आर्य्याएँ ठहरी हुई थीं। स्थानीयश्रेष्ठिकी पुश्रीने 
उनके मुखसे वज्जस्वामीके गुणोंकी स्तुति सुनी। अतः उनपर अनुरक्त 
होकर पितासे कहा कि मेरे स्वामी बज्च ही होंगे, अन्यथा अग्नि-शरण 
जाऊँगी। अब पिता, पृत्रीसहित विराट सम्पत्तिकों लेकर महाराजके 
पास आया। सारा वृत्तान्त निवेदित किया। आचाय्यथ॑श्रीने स्पप्ट शब्दोंमें 
कहा कि हे भाई क्या तुम रेणुसे रत्नराशि, तृणते कल्पवृक्ष, गतंसे गजेन्र, . 
काकसे राजहंंस, मातंग-गृहसे राजमहल एवं क्षार जलसे अ्रमृतके श्रनुसार, 
कृद्व्य और विवयास्वादसे मेरे तपोबलका अपहरण करना चाहते हो ? 
भोगयुक्‍त धनसे तो आत्माके गुणोंका पतन होता है। श्रापकी पूत्री 
सचमृच यदि मुृझपर अनुराग रखती हैं, तो वह ज्ञानदर्शन ग्रहण 
करें।” यह सुनकर पुत्री रुक्मिणीने दीक्षा अंगीकार की। फिर यहाँसे वे 
उड़ीसाकी ओर प्रस्थित हुए। 


0०७. 
आयरतक्षित चरि 

आपका जन्म ईस्वी पूर्व ४में हुआ था। ईस्वी १८में दीक्षा ग्रहण 
की। आप वेद-वेदांगके पारगामी विद्वान्‌ माने जाते थे। सरस्वतीकी 
तीत्र साधनासे उत्प्रेरित होकर झ्राप पाटलिपुत्र आये और १४ विद्याग्रोंका 
गम्भीर अध्ययन किया । इस उल्लेखसे सूचित होता हैं कि ईसाकी 


* अतृप्तः शास्त्रपीयूधे विद्वानप्यायरक्षितः । 
पिपठीस्तद्विशेष॑ स॒ प्रययी पाटलीपुरम्‌ ॥ 


जैनदृष्टिमें पाटलिपुत्र श्ण्७ 


अथम शताब्दी में, पाटलिपुत्रमे जञान-विज्ञानकी सभी शाखाएँ इतनी विस्तृत 
हो चुकी थीं कि इतर प्रान्तीय लोगोंको अपनी ज्ञान-पिपासा शान्त करनेके 
लिए यहाँ श्राना अनिवायं होता था। आप जैनमुनि होनेके वाद भी 
पाटलिपुत्रमें आये थे। आपने जैनसाहित्यकों घर्मकयानुयोग, चरण- 
नकरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग चार विभागोंमें विभाजित किया। 
ईस्बी ३१में श्रापका स्वर्गवास हुआ । 

गुप्त और श्रन्तिम गुप्तोंके समयमें पाटलिपुत्रकी जैनदृप्टिसे कैसी 
उन्नति रही होगी, पर्याप्त साधनोंके अ्भावमें कुछ नहीं कहा जा सकता। 
ययोंकि गुप्तोंने अपनी राजवानीका भी परिवरत्तंन कर दिया था। सातवीं 
शताददी में चीती यात्री इ्यूआन-चूआह पाटलिपुश्नमें आ्राया था। उसने यहकि 
स्थालिभट्टके निर्वाण-स्थानका जो उल्लेख किया है, उसपरसे केवल इतना 
ही कहा जा सकता हैं कि उन दिनों जैन-समाज अ्रवश्य ही उदन्नतावस्थामें 
रहा होगा, और वह स्थान भी सार्वभीमिक प्रसिद्धिकों प्राप्त कर चुका 
होगा। चीनी यात्रीते झ्रागे चलकर सूचित किया है कि कमलद॒हमें पाखे- 
ण्डियोंके रहनेका स्थान-उपाश्रय हैं। इससे यह ध्वनित होता है कि जैन 
मूनियोंका वहाँ निवास रहा करता था। इन दिनों वे नगर-निवास न 
कर उद्यानमें ही 5हरते थे । पाखण्डी कहनेका कारण जैन-दौद्ध अम्ृहिष्णुता 
ही है। आज भी यह स्थान एक टोलेपर सुरक्षित हूँ । पुरातत्व-विभाग 
या जैन-समाजके नेताओ्रोंको चाहिए कि वे वैज्ञानिक दृप्टिसि उसका खनन 
करवाएं। 


अचिरेणापि कालल्‍ेन स्फुरत्कुण्डलिनीवल: 
वेदोपनिषद॑ं गोप्पमाप्पैष्ट प्रकृष्धधी:॥ 'प्रभावक चरित्र पृष्ठ ९। 
* अखंडितप्रयाणे: स शुद्धसंपमयात्रया । 
संचरश्नायया वन्युसहितः पाटलोपुरम्‌ ॥ प्रभावक चरित्र, पृष्ठ १२॥ 
* खण्डहरोंका वैभव, पृ० ४४ 
७ 
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नागभइ-नागावलोक 

.. इसे इतिहासमें नागभट्ट, नायगछोक और आम भी कहते हें। यह 
मौर्यवंशीय यशोवर्माका पृत्र था। ग्वाल्यिर इसकी राजधानी थी ॥ 
राजयूहपर आक्रमण कर उसने समुद्रसेनकों परास्त किया था। १२ वर्ष 
तक छावनी डारूकर उनसे लड़ा था। इसके पौत्र भोजका ननिहाल पाटलि- 
पृत्रके शासकके यहाँ था। राजगृहके आक्रमणके बाद ही उनका पारि- 
वारिक सम्बन्ध पाटलिपुत्रके शासकके साथ जुड़ा । यहाँ प्रइन यह उपस्थित 
होता हूँ कि ग्वालियरके ज्ञासककों मगधपर आक्रमण करनेके लिए किनः 
तत्त्वोंने उत्प्रेरित किया । क्योंकि ग्वालियरसे मगव पड़ता भी दूर है, 
एवं मार्गमें अनेक छोटे-मोटे भिन्न-भिन्न राज्य पड़ते थे। यह सचमुचमें 
एक समस्या हैँ। तात्कालिक और तत्परवर्ती जो कछ भी ऐतिहासिक 
साधन-सामग्री उपलब्ध हो सकी है, उनमेंसे ऐसा कोई भी उल्लेख अवलोकन- 
में नहीं आया जो समुद्रसेनका ऐतिहासिक अस्तित्व प्रमाणित कर सके" 
और पाटलिपृत्रके शासकका नाम भी अ्वलोकनमें नहीं झ्रता। सम्भवतः. 
उन दिलों पाटलिपुत्र साधारण ग्रामके रूपमें था। इस घटनवाका उल्लेख 
केवल प्रभावकचरित्र (रचना काल १३३४ विक्रम)में ही श्राता है। 
जिनप्रभसूरिजी, भी मौन हैं। भरत: मानना होगा कि चौदहवीं शताब्दी 
तक इस घटनाको सार्वेत्रिक जानकारीका रूप न मिला होगा, श्रथच 
'विविधतीर्थकल्प'कार अवश्य ही कूछ न कुछ लिखते। श्रामका राजत्व- 
काल विक्रमकी नवीं शी पड़ता है। विन्सेंट-ए स्मिथकी अलि हिस्ट्री 
आफ़ इंडियासे पता चलता है कि आमकालमें मगधपर पाल राजाग्रोंका 
अधिकार था, जो वौद्ध-मतावलूम्वी थे। ईस्वी सनकी ८वीं ईशताददीमें 
इनकी राजबानी ओदंडपुर--उदंडपुरमें थी। यहाँ उन्होंने विराट बौद्ध 
विहारका निर्माण करवाया । जो इस समय नगरके वायव्य कोणमें निर्जन 
पहाइपर हैं। इसमें अवलोकितेशवरकी चन्दनकी प्रतिमा प्रतिप्ठित थीं। 
इसी उदंडपुरका वौद्ध विहार प्रसिद्ध होनेके कारण ही वर्तमान विहारका: 
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नाम बिहार पड़ा जान पड़ता हू । घरीफ़ शब्द मध्दूमशाहकी कत्र 
होनेके कारण जोड़ दिया गया। इनकी क़॒न्न ईस्ची सन्‌ १०६०में बनी। 
इनकी मृत्यु ईस्व्री १३८०में 8ई, जैसा कि जरनलू बराफ़ दि रायरू-एशिया- 
टिक सोसयटी आफ़ बंगाल १८३०९! पृष्ठ ३५०से श्रवगत होता हे । 
स्मरण रखना चाहिए कि चौदहवतीं छताब्दीके ऐतिहासिक पग्रंन्योंमें उर्दंद- 
विहार थब्द वत्तमान विहारद्रीफ़ सूचक श्र्थमें श्राया है । यहकि जमींदार 
बाबू जवाहरलालजी सुचन्तीके संग्रहमें पाछकालीन एक दौद्धमति है, 
जिसपर उदंडपुरका नाम स्पप्टोत्कीर्ण हैँ । 

प्रछकालीन मगव बहुत ही उन्नत था। खासकर तत्कालीन शिल्प- 
कल्णका विकास यहाँ चोटीपर था। यद्यपि इस कालसे सम्बन्धित गृह उपलब्ध 
नहीं है, केवल जैन, बौद्ध एवं चैदिक तथा तंत्र घास्त्रोंस सम्बन्धित भिन्न- 
भिन्न प्रकारकी जो प्रतिमाएँ उपलब्ध होती हैं, उन्हींपरसे दाहना पड़ता है. किए 
कलाकार मस्तिप्क एवं हृदय द्वारा मंधित उन्नत मनोभावोंका-व्यवर्तीकरण 
सुकमार कर द्वारा बड़े सुन्दर इंगसे कर पाये है । इन प्रतिमाञ्रोंमें वस्त्र- 
विन्यास, बारीरिकव गठन, एवं हाव-मावकी मुद्राएँ भरत मुनिके 
नाट्य-शास्त्रका मूर्त रूप उपस्थित करती हें। तद॒परि जो ग्राभूषण 
पाये जाते हैं, वे न केवल उन दिनोंके श्राथिक और सामाजिक विवगासके ही 
ज्वलंत प्रतीक है, परन्तु, हमें वे इस बातकी थिफ्षा देते हे कि उन दिनों 
कौन-कौन-से आभूषण ऐसे थे, जिनका प्रधमोल्लेख संस्कृतादि साहित्यिक 
ग्रंथोंमें श्राया, तथा उनमेंसे कव-कव कलाकारोंने उनको पापाणोंपर श्रवतारित 
किया । ये विषय साधारण प्रर्तात होते हैं, परंतु, फिर भी प्रतिमा या गृहका 
निमणिकाल निर्धारित करना हो तो इनसे वड़ी मदद मिलती है । वे ही 
आभूषण श्रागे चलकर प्रान्तीय रूप घारण कर लेते हें या एक ही पलेकरण 
पृथकझृथक प्रान्तोंमे अपने-अपने इंगसे पनप जाता है। उदाहरफार्य. हेसली 
आप किसी प्रान्तके पुरातत्त्वमें देखें, तो उनमें हेसली अ्रदणश्य पायेंगे । पर 
उनका अपना झलग-प्रलूग स्थान है। छठ्वें कालमे, कर्मदुप्डल, नागाव्ति 
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आदि पाये जाते हैं जो अपने एक राज्यकालके सूचक हैं। इन विषयोंके 
गंभीर अध्ययन करते समय हम केशविन्यास-कलाकी उपेक्षा नहीं कर सकते ; 
क्योंकि प्रत्येक राज्यकालमें उनमें भी सामयिक परिवत्तंन हुआ ही करते 
हैं। परन्तु, विहारके विद्ानोंका ध्यान अ्र्भीतक इन महत्त्वपूर्ण विषयोपर 
आक्ृष्ठ नहीं हो प्राया है, यह दुर्भाग्यका विषय है । 

यहाँपर प्रात्गिक रूपसे मुझे स्पष्ट कर देना चाहिए कि ईसाकी सातवीं 
शताब्दीमें पटनाकी हालत सुरक्षित नहीं थी । पालकालीन ताम्रनपत्रोंसे 
अवगत हुआ हैँ कि पाटलिपुत्र भी उनकी राजवानी कभी रही थी। उपर्युक्त 
प्रंक्षितवोंमें सूचित किया जा चुका है कि सातवीं शताब्दीमें जब श्युआन- 
चुआइहःे पाटलिपुत्रकी यात्रा की थी, तव अश्रशोकके गृह खंडहरके रूपमें 
'परिणत हो चुके थे। जिस स्थान पर वह बसा था, उसके उत्तर भागमें 
गंगातटपर एक दुर्गंविषयक ग्राममें केवल हज़ार मनुष्य बसते थे। ईस्वी 
८१०में घर्मपालका दरबार वहींपर रूगता था। मालूम होता हैँ, तबतक 
पाटलिपुत्र पुनरत्थानसे गौरवान्वित हो चुका होगा। 

मगधकी उन्नतिपूर्ण स्थिति बारहवीं शताब्दीयें आकर पतनोन्मुख हो 
जात ट॑। क़ुतुबुद्दीन-सरदार बस्ितयारके पुत्र मुहम्मदने ईस्वी सन्‌ ११९७के 
क़रीब विहारपर भीयण ग्राक्रमण किया, इसमें न केवल जानतिक ही क्षति 
हुई; अपितु, जो भ्रकयनीय सांस्कृतिक क्षति हुई, उसे यहाँ किन दाद्दोंमें 
व्यवत किया जाय ! हृदय उद्देगसे भर आता है। हज़ारों ब्राह्मण और 
वीद्ध-साथु निर्देयतापूर्वक क़त्ल किये गये। साथ-ही-साथ न जाने कितने 
वषोंके अयाह परिश्रमद्वारा संचित विविव विधयक साहित्यिक ग्रंथोंकों 
बुरी तरह जलाया गया। इस हत्याकांडमें जैनोंको भी बहुत वड़ा नुकसान 
उठाना पड़ा। मुसलमान सरदारोंने बिहारके पाटनगरपर, ईस्वी सन्‌ 
१२४३में, अधिकार किया । 

एक वातका मुझे अवश्य ही आश्चर्य हैं कि राज्यगृहमें जो जैन-प्रतिमाएँ 
पायी जाती हैं, वे मुसलमानोंके अत्याचार होनेके वाद भी अखंडित कैसे रह 
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गयीं। हो सकता ह, वे भूमियूहमें रख दी गयी हों; परन्तु, बसे भूमिगृहका 


किया हैं । 


हु 
वाचनाचाय साजशेखर 
चौदहवीं शताब्दीके जैन-संस्कृत-साहित्यपर दृष्टि केन्द्रित करनेगे 
विदित होता हैँ कि इन दिनों जैनों द्वारा जो साहित्य निर्मित हुआ, वह केवल 
साम्प्रदायिक तत््वोंके आधघारपर ही नहीं, अपितु जनोपयोर्गी एवं विद्र:द्रोग्य 
तथा तत्कालीन जानतिक सांस्कृतिक तत्त्वस्फोटक ग्रंथ भी प्रचुर परिमाणमें 


लक्त 


निर्मित हुए, जिनमें युगप्रधानाचार्य गुर्दाविली मुख्य हैं। हम इसे ऐतिहासिक 
दनन्दिनी भी कह सकते हैं। इसमें उल्लेख आया है कि वाचनाचार्य राजशेसरने 
श्रपने सहयोगी मुनियोंके साथ बनारस होते हुए राजगृह, पाबापुरी, नालन्दाकी 
भवितसिक्तहृदयसे यात्रा कर, उदंडविहार अ्रववा विहार (पटना) में 
वि० १३५२ में चातुर्मास किया (* यद्यपि इसमें पाटलिपुत्रका नामोल्डेस 
नहीं है । परन्तु, उनके प्रावागमनकी भौगोलिक स्थितिको देखनेसे स्पप्ट 
हो जाता हूँ कि वे पाटलिपुन्न श्रवश्य ही झाये होंगे । झ्ौर महत्वपूर्ण घटना 
घटित नहीं होनेके दारण नामोल्लेख नहीं किया होगा । 


'सं० १३५२ जिनचद्धसूरिगुरूपदेशेन वा० राजशेंखराणिः सुवुद्धि- 
राजगणि हेमतिलकगणि-पुण्पकीतिगणि-रलसुन्दर मुनिसहितः शरी- 
चुहदग्रामे विहृतवानू। ततश्चतत्य रु० रत्नपाल सा० चाहूडप्रधान श्रावक 
प्रोपितास्यां स्वश्नात्‌ृ-हेमराज-भागिदेयवांच्‌ श्राविकान््यां सपरिदाराब्यां 
सा० बोहिय पुश्नेण सा० मूलदेवश्ञावफेण श्ीकौशाम्दी--वाणारसी--- 
फाफिन्दी-राजगृह-पावापुरी-नालान्दा-क्षत्रियकुण्ड प्राम-अयोध्या-रत्नपुरा- 
दिनगरेपुजिनजन्मादि पवित्रितेषु तीर्ययात्राकृता। 


--धुगप्रधानाचार्य गुर्दादली, पुप्ठ ६० । 
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इन दिनों विहारमें महत्तियाण' जातिके अधिक जैनी थे। उनकी स्थिति 
थ्रार्थिक दृष्टिसि अच्छी थी। उन लोगोंने अपना एक स्वतंत्र जैनमंदिर भी 
बनवाया था जो श्राज भी मथियान महल्लामें बहुत ही जीर्ण दक्षामें 
वत्तेमान हैं। कुछ लोग इसे खरतरगच्छीय मंदिर होनेके कारण उठानेके 
विचारमें हें; परल्तु, प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक-हपी मंदिरको हटानेमें 
वृद्धिमानी नहीं होगी । राजगृह, नालंदा और पावापुरीके कुछ प्रसस्त- 
रोत्कीर्ण एवं प्रतिमा-लेखोंके अन्वेषणसे अ्रवगत हुआ कि १७-१८ शर्ती 
तक महत्तियाणोंका प्राधान्य रहा, दादके गौरव-सूचक उल्लेख नहींके 
वराबर मिलते हैं । 


४ 
करपाल-सोनपाल 

दोनों भाई आगरेके निवासी थे। आपने आगरेसे विहार स्थित 
सम्मेदशिखर--पाइवेनाथ हिल्सके लिए विराट संघ निकलवाया था। संवत्‌ 
१६७१ में वह संघ पाटलिपुत्र भी आया था। उन दिनों यहाँ ऋषभदेव 
स्वार्मी एवं पाइवेनाथ स्वामीके दो रवेतांवर जैन-मंदिर थे । श्राज भी 
यहाँके मंदिरोंमें जो दो-चार बड़ी जैन-प्रतिमाएँ हैँ, उनपर इनका लेख खुदा 
हुआ हूँ । हो सकता है, इन्होंने यहाँपर प्रतिमाएँ रखी हों । पाटलिपुत्रके 
जायसवाल जैनीसाह और खंडेलवाल मयणुत्रे संवको भोज दिया था, इसका 
वर्णन ठीक उसी समय वने एक रासमें दिया गया हैं। यह रास तत्कालीन 
बहुतसे विहारके भौगोलिक तथ्योंकी सूचना देता है । इन दिनों पटनामें 


“इस बंदकी विश्ञाल ऐतिहासिक प्रशस्ति (वि० सं० १४४२ आपाढ़ 
चंदि ६) दो पाषाणोंपर वर्तेमानमें राजगृहमे स्व० बाबू पूरणचन्दजी 
नाहरके संग्रहालयमें सुरक्षित हुँ । इसमें फिरोज्द्ाह, उनका मंडलेश्वर 
ठतया तदधीन सेवक सहणासदुरदीनके नामोल्लेख हैं। विहारके ऐति- 
ह्यतत््व गवेषकोंका में इसपर ध्यान आकरशित करना चाहता हूँ । 


जैनदृष्टिमें पाटलिपुत्र २६३ 


सहत्तियाण जातिके जन वसते थे। उपर्युक्त रासमें कहा गया हैं कि ग्रागे 
घावापुरी जानेंका मार्ग सेंकड़ा था, अतः बैलगाड़ियाँ यहींपर छोड़कर 
डोलियाँ (पालकी ) करनी पड़ीं । वानरवन भी पटनाके सन्निकठ वताया गया 
है और महानदी पारकर विहारमें प्रवेश करनेका उल्लेख है। यह उल्लेख 
शायद बछ्ितवारपुर और हरनोतके बीच जो विद्याल नाले पड़ते हैं, उन्हींसे 
सम्बन्बित है । 


क्ंविचर बनारसीदास 

सनभ्रहवीं शताब्दीके दार्शनिक ग्रन्य-प्रणेता और हिन्दीके उत्कृप्टतम 
अन्य-निर्माता साधक कवियोंमें बनारसीदासका स्थान भी महत्त्वपूर्ण माना 
जाता है । आपने हिन्दी-कविता-साहित्यकी दो रूपोसे अभिवृद्धि की, स्वतंत्र 
अन्य निरमित कर और प्राकृत-संस्कृत भाषाश्रोंके प्राचीन प्रन्थोका प्रामाणिक 
अनुवाद कर आपने श्राध्यात्मिक घाराको ही पश्रपनाया था । भौतिकवादी 
तत्त्वोंको प्रोत्साहन देनेवाली कविताके निर्माणका कटुफल झ्राप युवावस्यामें 
ही चख चुके थे । इनका साहित्य जनकल्याणके लिए प्रचार-योग्य है । 
हिन्दीके जीवनचरित्र-विषयक ग्रन्थोंमें अर्धक्यानक इनकी झ्रमर हइंति 
मानी जाती हैं । इनके पिता खरगसेन पाटलिपुत्र श्राये थे। उनको यहाँ 
उदर-रोग भी उत्पन्न हुआ था।* इनकी वड़ी पुत्री यानी वतारसीकी वहनका 


विवाह भी पाटलिपुत्रमें ही वि० सं० १६६४में हुआ था ।' कविवर स्वयं 


(/सासि चारि ऐसी विधि भए, खरगसेन पटने उठि गए 


है ५ ५ 
साठे करि पटनेसों गौन, खरगसेन आए निज भोन, 
4 ८ ५ 


*खरगसेन पटनेंमों माइ, जहमति परे महा ढुस पाइ 
उपजी विया उदरके रोग, फिरि उपसमी आउवलरूजोग २४० 
“अ्ंक्वानक! 


र्द्डं -खोजकी पगडंडियाँ 


नरोत्तमदासके साथ व्यवसायार्थ पटना आये और यहाँ ६-७ मास तक रहे 
थे ।' इन उल्लेखोंसे विदित होता है कि उन दिनों पाटलिपुत्रमें श्रीमालः 
जातिके लोग भी वस गये होंगे; श्रीरश्माज भी उनके कुछ-घर हैं,,जिनमें वाबः 
पदमसिह बदलिया प्रमुख 


हीरानन्द साइ न 

बंगालके राजनैतिक इतिहासमें जगत्सेठका स्थान महत्त्वपूर्ण हैँ । 
१८ वीं शताब्दीमें उनके वंशके सदस्योंकी परिगणना वंगालके भाग्य- 
विधातश्रोंमें की जाती थी। उनका घनिष्ठ सम्बन्ध पटनासे भी था। स्पष्ट 
कहा जाय तो न केवल यहाँसे उनका पारिवारिक सम्बन्ध, ही था, श्रपितु 
उनके कुछ भाई पटनामें रहते भी थे। अतः कहना चाहिए कि जगतू- 
सेठकी उन्नतिकी पूर्व भूमिका पाटलिपुत्रमें ही निर्मित हुई। 

जगत॒सेठ और उनके वंशजोंकी सुकृतिपर प्रकाश डालनेवाले 
गुजराती और अंगरेजी भाषामें कुछ ग्रंथ मिले है। मुझे कलकत्ताके स्वर्गीय 
' बाबू पूर्णचन्धजी नाहरके संग्रहसे माणक्यदेवीरास नामक ऐतिहासिक कृति 
प्राप्त हुई है, जिसमें जगत्सेठकी माताका सम्पूर्ण जीवनचरित वर्णित है । 
इस क्ृतिको में इसलिए प्रामाणिक मानता हूँ कि इसके निर्माता यत्ति निहाल, 
वर्षो तक उनके सान्निध्यमें रहे एवं माणकदेवीके स्वर्गस्थ. होनेके 
ठीक तेरहवें दिन इसकी रचना की | ह 





आयी संबत चौसठा, कहाँ तहांकी वात ॥ २७७ 
खरगसेन श्रीमालकें हुती सुता है ठोर 
एक वियाहीं जौनपुर, दुतिय कुमारी और ॥ २७८ 
सोऊ व्याही चोसठे, संवत फागुन मास 
गई पाड़लीपुर विसें, करि चिता दुख नास ॥ २७८ (अर्धकयानक) 
बेठे तव उठि बोले साहु, तुम बनारसी पटनें जाहु। (अर्धकथानक) 


जैनदृष्टिमें पाटलिपुन्र श्द्५्‌ 


उपर्युक्त रास में बताया गया है कि गंगानदीके तीर पर, शाहीज़ादपुरमें 
विडाणी गोतीया पुरणमूूकी धर्मपत्नी गुल्लों बरहुकी र्न-कुलिसे 
संबत्‌ १७३७ श्रावण बदि एकादर्शीके दिने किशोरकुँवरि--अश्नोका जन्म 
हुआ। क्रम: यू वावस्था प्राप्त होनैपयर हीरानन्दके पुत्र माणिकचन्द्के साथ 
उनका विवाह हुआ । धनधान्यसे परिपूर्ण होनेके कारण उनका साणिकदेवी 
ताम ससुरारूमें रखा गया । 

वात यह हैँ कि जगत्सेठके पूर्वज' गहिलड़ा गोन्नौयथ हीरानन्द मूलतः 
भनागौरके निवासी थे; पर बंगाल जानेके पूर्व पटनामें वस गये! । इनके 
सात पृत्रोंमेंसे कुछ एक वंगालकी ओर गये एवं कुछ पाटलिपुश्रमें ही * 





वबिडाणी गोन्नीय जेनोंकी पर्याप्त संख्या १७वीं शत्ताब्दीसे ही 
शाहीज़ादपुरमें होनेका उल्लेख सोनपाल, कूँवरपाल संघवर्णनर्में (तंवत्‌ 
१६७१) तथा भिन्न-भिन्न तीर्यमालामोमें पाया जाता है। सम्मेदशिखरक्के 
मंदिरोंमं एक लेख भी पाया गया है। 
फविवर बनारसीदासजीका पारिवारिक सम्बन्ध भी यहाँसि था। 
१७-१८ शतीकी तीर्थमालाओंमें जेनोंके गौरवपुर्ण उल्लेख प्राप्त होते हें। 
पता नहीं, दंत्तमानमें क्या हाल हैं। 
नगर सुबश पटणंदर्स, ओोशवंश सिरदार ॥ 
गोत गहिलडा जगप्रगट, दौरूतवंत्त दातार ॥१॥ 
होनन्द नरीच्द्रसम, माने सहू फोई आंण | 
सत पुत्र तेहनें प्रगट, अदभुत गुण साणि खांण धरा 
मांणकर्चद्र नरेन्द्रसम, चौदह विद्या भंडार | 
लूछन दंग दत्तीस तसु, काम तणों अचत्तार ॥३॥ 
बर देपित हरपित भए, फीनो तिरूफ तिवार ॥ 
करी सभाई व्याहती, रचो वबरात विस्तार ध्षत 
--माणकदेदी रास 


2६९ खोजकी पगडंडियाँ 


गये । पाटलिपुत्रमें ही रानन्दने जैन-धर्मके मंदिर एवं श्रीजिनदत्तसरिजोकी 
दादावाड़ी' बनवायी थी, जैसा कि उनके दस्तावेजोंसे प्रतीत होता है । 
'वत्तमानमें, वह पाटलिपुत्र स्थित समस्त जैन-संस्थाओंके प्रधान कार्यवाहक 
सेठ मंगरचन्द्रजी शिवचन्द्र झाबकके अधिकारमें हैँ ॥ इस समय पटना 
सिटी चौकके उत्तर एक गली पायी जाती है, जिसे हीरानन्द हासको गली 
कहते हैं। इसका सम्बन्ध उपर्युक्त ही रानन्दसे ही है। कहा जाता है, आपका 
बनवाया हुआ मकान भी किसी समय सुरक्षित था; पर वह कालवशातृ 
गंगाके गर्ममें प्रविष्ट हो गया ।घाट भी आप ही का बनवाया हुआझा है । 
स्मरण रखना चाहिए कि हीरानन्द, शाहज्ञादा सलीमके कृपा-पात्र एवं 
खास जौहरी थ। पटना जैसी ही दिल्लीमें भी हौरानन्दकी गली प्रसिद्ध है । 


शुजराती साहित्यमें पटना 
मगधघ, जैन-संस्कृतिका प्रधान क्षेत्र होनेके कारण, एवं जैनोंके ऐतिहासिक 
अति प्राचीन तीर्ये तया शासनाधीश्वर वद्धंमान महावीरकी विहार-भूमिं 
होनेके कारण जैन-मुनियोंका एवं बृहत्तर संघोंका आगमन समय-समयपर 
यहाँ हुआ ही करता था । यद्यपि वत्तेमान-समान पूर्वकालमें 
आवागमनकी सुविधा नहीं थी, तयापि भक्त लोग बड़े-बड़े संघोंको लेकर 
तीर्य-लाभ प्राप्त करते थे। जैनश्रमण पश्चिम भारतसे पैदल चलकर 
१८ वीं शताब्दीमें अ्रधिकांश रूपसे मगव आये थे। उनमेंसे बहुतोंने श्रपने 
'अमणको लिपिवद्ध कर ऐतिहासिक महत्त्व प्रदान किया है, जो गृूजराती 


यह स्थान वत्तेमान पटना सिटी स्टेशनके दक्षिणमें प्रड़ता हूँ । 
जायीो संवत्‌ इकसठा, चेत मास सित दूज॥। २२३ 

साहिब साह सलीम को, हौरानन्द मुकीस | 

ओसवाल कूल जोहरी, वन्तिक वित्तकी सीम ॥ २२४ 


--अर्वेकथानक, पृष्ठ २१ । 


जेनदृष्टिसें पाठलिपुत्र २६७ 


भाषामें परिगुम्फित है। विहारके इतिहासतत्त्व-गवेपकोंका ध्यान इस 
ग्रोर जाना चाहिए। यद्यपि चीनी यात्रियोंके समान वर्णनका स्थान 
विद्येपत्त: विशिष्ट रूपसे वणित नहीं हैं, तथापि तत्कालीन विहारके प्रधान 
नगर एवं प्रसिद्ध-प्रसिद्ध स्वानोंके भावपूर्ण वर्णन-परस्पराक्ती उपलब्धि होती 
हैं। १७ वीं शताब्दीके बादके विहारका ऐतिहासिक परिच्छेद बिना इनके 
व्ययनके पूर्ण नहीं ही सकता। मृझे यहाँ पाटलिपुञअ्रस सम्बन्धित जो उल्लेख 
मिले हैं, उन्हींकी चर्चा अपेक्षित है। विक्रम संवतु १७२७ में लिखित तीयें- 
सालाश्रोंमें पाटलिपुठका उल्लेख करते हुए कवि मुनि विजयसागर इस प्रकार 
लिखते हैं --- 
पहुता पुरवर पाडली' भेंटया' श्रीगुरुहीरोजी 
यूति/ नम थिरथापना' नन्‍्दपहाडिनि तौरो जी 
सीरीबौ" सुदर्शन पादुका, थयूलिभद्र वहिनड” सातोजों 
जवर अनेक इहां हुआ, पुहुक' पुरुष वीस्यातोजी 
नयरि मर्भारि दोइ देहरां,” खमणावसही एकोजो 
विम्व॒ वहुअ देहरासरे, घरि-घरि नमुंआ विवेकोजी 
संघ मिल्यो श्रीज आगरा, पाड़लीपुर नओ समेत्यो जी 
प्राचीन तर्यमाला संग्रह, पुष्ठ ५ 
उपर्युकत्त उल्लेखमें सूचित किया गया हूँ कि उन दिनों पटनामें राजा 
नन्‍्दकी पाँच पहाड़ियाँ प्रसिद्ध थीं और आज भी हैं । स्थूलिनद्र श्रमणक्त 
सिवा दो अन्य जेन-मंदिर भी विद्यमान थे। ऐसे ही कई अन्य उल्लेख नी 
प्राप्त हैं जिनकी ऐतिहासिकोने घोर उपेक्षा की है । 
मुनि सोभाग्यविजयने बि० स॒« १४५००में समस्त विहार प्रान्तके जैन 
आर अजन तीर्योपर ऐतिहासिक दुष्टिस अन्देषण करते हुए जो विचार 


पहुँचा, पाटलीपुत्र, भेटे, विजयहोरसूरि, 'स्तूप, 'त्यापना। 
“स्रियक स्थूलिनद्रके छोटे भाई, बहनें, पृथ्वी, "मंदिर । 
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व्यक्त किये हैं, उनपर ध्यान दिया जाना चाहिए । उन्होंने पटवाको प्रमुख 
मानकर यहाँसे चतुरदिग कितनी दूरीपर कौन-सा तीर्थ है, उसका लक्षण 
कैसा हैँ, मंदिर कितने हें, मार्गमें कितने कोसपर कौन-कौन ग्राम पड़ते हैं 
उनमें मुखिया कौन है, आदि बातोंका जैसा वर्णन पद्चवद्ध रूपमें किया है । 
शायद विहारके किसी भी कविने नहीं किया होगा । आपने पाटलिपुत्रकी 
उत्पत्ति भी दी है, जिसकी चर्चा बहुत पहले में कर चुका हूँ । वे भी सूचित 
करते हैं कि दो जैन-मंदिर पाटलिपुत्रमें श्रौर एक बेगमपुरमें था। महाराजा 
ननन्‍्दकी पंच पहाड़ी इन दिनों ईंटोंके टीलेके रूपमें प्रसिद्ध थी, यह केवल 
किवदन्ती रह गई थी।' स्थूलिभद्रका जन्म-स्थान भी आपने पाटलिपुत्र 
ही बताया है। एक तीय्य॑मालामें हाजीपुरको उनकी जन्मभूमि माना 
है '। पटनाके जैनोंको कविने धर्मात्मा और धनवंत रूपसे उल्लेख किया 
हैँ । यहाँ में सूचित कर दूं कि उपर्युक्त वर्णन सुना-सुनाया नहीं, बल्कि 
स्वयं पाद-विहार करते हुए वे पाटलिपुत्र आ्राये थे, चातुर्मासमें रहे थे, और 
अयनी उक्तिको बादमें लिपिबद्ध किया था | 


पु ्ल् पं 
जन-लखोंमें पाटलिपुत्र 

जिस कित्ती भी नगरका इतिहास लिखना हो, उसके पूर्व यह श्रावयश्क 
हो जाता है कि तवस्थ समस्त सावनोंका पर्यवेक्षण हो, जिनमें शिलालेखोंपर 


* पंचपहाड़ी परगड़ी जिहाँ छे इंदनीखाण हो 
तेहने गुरुमुख सांभली, नन्‍्दपहाडि जाणा हो सु० १३ 
वही 
थूलिभद्र पण इणपुरी अवजतरिया ब्रह्मचार, 
वही 
१ हाजीपुरपट्टण सुभगाम थूलिभद्र जनम्या तिणिठांम 
शीलविजय, वि० स० १७ भू 


| 
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॥] 


वविशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । क्योंकि प्रस्तरोत्कीर्ण शिलाखंडोंपर 
सीमित स्थानमें ही, विशिष्ट भावोंका अंकन होता था । इसी कारणसे 
शिलालेखोंकी यथार्यता असंदिग्ध होती हैँ । पाठलिपुत्रमें जैन- 
संस्क्ृतिके व्यापक प्रभाव-सूचक उल्लेख प्राचीन प्राकृत-संस्क्ृत साहित्यमें 
विद्यमान हें। उल्लेख प्रस्तर पर खुदे हुए उतदे प्राचीन और कहीं नहीं मिले 
हैं। पाठलिपुत्रसे सम्बन्धित छंखोंमेंसे कुछ एकक्रा उल्लेख यहाँ नीचे 
दिया जाता हूँ । 

(१) संबत्‌ १६८२, मार्गशीएं शुदी ५ सा० कटारमल तस्यात्मज 
सा० कल्याणमल पुत्र चिन्तामणि श्रीजिनकुशलसूरि० बेगसपुर वासतव्य । 

(२) संवत्‌ १६९९ पूुर्वदेशं पाडलिपुरनगरे देगमपुर ॥' 

(३) तपागच्छे भ० श्री ५ श्रोहीरविजयसूरि जगत पाटुकेभ्यो नमः 
'पस॒० चन्द्रकुशझल गणि नित्य प्रणमतिब्च। संवत्‌ १७६२ वर्ष कात्तिक 
आक्ल ९ सा० बेणिदास पुत्र भीनसेन पुत्र मायाचन्द वीराणी गोत्रे प्रति- 
प्ठितम्‌ वीराणी मयाचन्द प्र० फ० पाडलिपुरे। 


तीन लेख इस लेखसे साम्य रखनेवाले उपलब्ध हुए हैँ अतः उनका 
उल्लेख नहीं किया । 


(४) १८४८ वर्ष सार्मसशिर वबदि ५ सोमवारे श्रोपाडडी बारतव्प 
श्रीसकलसंघ सुमदायेन भ्रोस्थूलभद्रस्वामीजी प्रसादस्प कारापितं कार्य्ये- 
स्वास्वरी श्रतपागच्छीय श्राद्ध: श्रीलोढा श्रोगुलाबचन्दजी प्रतिष्ठित 
सकलसुरिभि: । 

(५) सं० १८४८ ॥ भाद्र सुदि ११ शअ्रसंधेन । श्रुतकेवलि श्री- 
'स्यूलभद्वाचार्याणां. देवगृहूं फारयित्वा तेषां चरणन्यासः कारितः 
'प्रतिष्ठत श्रीअमृतथर्मवचनाचार्यें: ॥ 


(६) संवत्‌ १८४८ समिति भद्ठ सुदि ११ तियो॥ श्रीपाटलिपृत्रे 
'माल्हू गोने सा० हुकुमचन्दजों पुत्र गुलावचन्द भार्या फुल्लों वीवीकया 
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इष्ट्सिध्यर्थ श्रीचतुविगतिजिनमातृस्थापना कारिता प्रतिष्ठिता च श्री 
श्रीजिनभक्तिसूरि प्र शिष्य श्रीममृतधर्म चाचनाचाय्यें श्रीरस्तु। 

(७) १८५२ वर्ष पोष शुक्ल ५ भुगुवासरे पडलीपुरं वास्तव्य ॥ 
श्रीसकलसंघसमुदायेन श्रीविज्ञाल स्वासी। श्रीपाईर्वनाथ स्वामी पासा- 
दस्यर्जीरणोद्धरं कारापितं । कार्य्थ॑स्थाग्रेश्वरी तपागच्छीय  श्ार्द: ४ 
कुहाड श्रीज्ञानचन्धजी प्रतिष्ठितं च श्रोसकलसुरिभिः शुर्भ भूयात्‌ । 

(८) शुभ संवत्‌ १८७७ वर्ष वेसाख शुक्ल पंचस्थां चत्धवासरें 
श्रीजिनकृशलसूरीबवर सद्गुरूणा चरण पादुका प्रतिष्ठिता श्रोमद्वृहत्खर- 
तरगच्छे भरट्टारक श्रीजिनअक्षयसूरि पट्टालंकृत श्रीजिनचन्द्रसुरितिः श्रीमतु- 
पाटलिपुर वास्तव्य समस्तश्रीसंघः प्रतिष्ठा कारापिता । पं। गणि 
श्रीकीर्त्त्युदयोपदेशात्‌ ॥ श्रीरस्तु । 

(९) संवत्‌ १८७७ वर्ष वेंशाख शुक्ल पंचम्या चन्धवासरे श्रीजिन- 
कुशलसूरीबवर सद्गुदणाम्‌ चरण पादुका प्रतिष्ठिता भट्टारक श्रीजिन- 
अज ( ? क्ष) यसूरि पट्टालंकृत श्रीजिनचन्द्रसुरिभि: मनेर वास्तव्य श्रीमालान्वये 
बदलिया' गोन्ने सुश्रावक श्रीकल्याणचन्द तत्पुत्न श्रीभग्युलाल कीर्तेचन्द 
तत्पीत्र किसनप्रसाद अभयचन्द्रादि परिवारेण स्वश्रेयोर्थभ्‌ प्रतिष्ठा करा- 
पित्ता पं । ग्र-कौत्य (द ) योपदेशात्‌ । 

(१०) श्री संवत्‌ १९१० ज्ञाके १७७५ साल सिती वेसाख शुक्ल 
पंचम्यां गोरो पाटलीपुर सर जिनालय पूर्वक श्री श्रीनेमनाथ मंदिर जेसवाल 
साणकचन्द तत्पुत्न मटरूमल तत्पुनत्न सीवनलाल प्रतिष्ठा कारापितं श्रीज॑स्तु ॥॥ 

उपर्युक्त शिलालेखोंमें सतरहवीं शताब्दीके वाद जो सुकृत किये गये 
थे, उनमेंसे कुछ एकके ही उल्लेख यहाँ हैं। बिडाणी गोत्रके जैनोंकी कीत्तिः 


* यह स्थान पटना सिटी स्टेशनके उस पार है। आज भी श्रीजिन- 
दत्तसूरिजीका स्थान बना हुआ है। 
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पावापुरी, सम्मेदक्षिखर आदि तीयोमिं नामोत्कीणित हे । पटनामें निवास 
करनेवाले जैनोंकी वंचावरी नहीं मिलती और जो कुछ प्राप्त होती भी है 
वह ४-५ पीड़ीसे ऊपर नहीं जा सकती । अतः यह शंका होने रूगती ह कि 
यहाँके स्थायी निवास करनेवाले जैनी कौन थे ? क्योंकि वत्तमान पटनामें 
जो श्वेताम्वर जनी निवास करते हैं, वे १००-१५० वर्ष पूर्वके नहीं है। ये 
लोग रूखनऊ या फानपुरसे श्राकर यहाँ स्वतंत्र वस गये था किसीकी गोद 
भ्राये । 

गुजराती साहित्यके पाटलिपुर सम्बन्धित उल्लेखोंसे पता चलता है 
कि उन दिनों यहाँ जैनोंकी संख्या पर्यासत्त थी । स्वानीय वयोवुद्ध इतिहास- 
प्रेमी बाव्‌ पश्नालालजों कोचर (सभापति, पटना-जन-प्रगतिशीरू सभा) से 
मूके मालूम हुआ कि ४० वर्ष पूर्व जैनयतियों (काम चलाउ जैन-घर्म गुरू) के 
उपाश्रय--निवासस्थान चान्-पाँच थे, जिनमेंसे गोविन्दरन्दजी गोझुलचंदजी 
प्रमुख थे। इनके मरनेके बाद उपाश्नयोंकी सम्पत्तिपर उन्हींके चेने कहलाने- 
वाले उपासक गृहस्थ अधिकार जमा बैठे । गोविन्दंदजीके यहां हस्तलिखित 
प्रतियोंका भी एक ग्रच्छा संग्रह था जो जैन-संस्क्ृति त्रीर विशेषत' झायवेंदसे 
सम्बन्धित था | आप आयुर्वेद सिद्धहस्त माने जाते थे । महाराज 
दरभंगाकी श्ोरस आपको मासिक बृचि भी मिलती थी। इस मंग्रहको 
पटनाके एक जैन . . . . . .सिहने कलकालामें जाकर बेच दिया। अद्िसक 
व्यवितके लिए इन सांस्कृतिक साधनोंकी हत्यादे अतिरिक्त ब्रीर दिसा 
हो ही वया सकती है ? चान्दीके टुकड़ेके गुामने पटनाकी ऐलिहासिक 
सामग्रीको सदाके लिए नप्ट कर दिया, क्योंकि, यतिवंदक्रि नंत्रटट मेने कई 


स्वानोंपर देखे हैं; उनका ऐतिहासिक दुष्टिस पर्यवेक्षण करनेपर मूल्यवान्‌ 
सूचनाएँ मिलती है । 


पाठटलिपुत्र ओर जैन-पुरातत्त 


कोई नी गाप्ट था पन्य प्रान्त अन्योंदे सम्मम तभी समचित यु 
दाद भा गाए्ट्र था अन्य घानत कझन्याद सम्न्ध तना समाचन मपस 
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समादुत हो सकता हूँ, जब उसके पास कलात्मक सम्पत्ति परिवूर्ण हो। 
पुरातत्वके गम्भीर अव्ययनसे ही किसी भी नगरकी प्रार्चीनतम संस्कृति 
ओर समभ्यताकी उच्चताका पता चल सकता हैं। श्रत: जिस नगरपर 
कुछ भी लिखना हो, उसके पूर्व सर्वप्रथम वहाँके अवशेप या वहाँपर 
सुराक्षत अन्यान्य त्रुटितांशोंक सवीगीण दृष्टिसे अभ्यास करना चाहिए | 
पाटलिपुत्र इन दोंनों परातत््वका आकर हैं। जहाँ कहीं भी भ्राज खुदाई 
होती है, कुछ न कुछ निकलता हैं हैं। यहाँ भूमिसे निकली हुई कलात्मक 
सम्पत्ति पर्वाप्तरूपमें यत्र-तत्र-सवंत्र बिश्नरी पड़ी हैं, जिनपर सुव्यवस्थित 
अध्ययन नहीं हो रहा है। जतता इन्हें पापाण. समभकर छोड़ देती है, 
कुछ समझदार अपने वाग्न-वर्ग़ाचोंमें सजा देते हैँ, वस यही नागरिक , 
कतंब्यकी इतिश्री समक्षियें। पर उन्हें क्या पता कि ये हमारे नगरके 
सांस्कृतिक इतिहासके अनन्य प्रतीक हैं । हमारा अतीत इन्हींके कारण 
चमका था, इनमें एक प्रकारका स्पन्दन है । आञाजके यूगमें हम यदि 
इनकी उपेक्षा कर बैठेंगे तो बड़ा अनर्थ होगा। 

योंतों पाटलिपुत्रके इन खंडहरोंपर कोई सहृदय, सूध्मदर्शी लिखने बैठे 
तो श्रासानीसे १००० पृष्ठ लिख सकता है। मैंने अपना क्षेत्र प्रस्तुत प्रवन्वमें 
अत्यन्त सीमित' रखा है। अ्रत: पाटलिपृत्रमें जो जैन-कलात्मक प्रतिमाएँ, 
मंदिर आदि मिले हैं, उनकी एवं स्थानीय संग्रहालयोंमं जो सामग्री मेरे 
विपयसे सम्बन्धित हैं, उन्हींकी चर्चा कझूँगा। पुरातत्त्व सांस्कृतिक 
इतिहास रूपी भवन-निर्माणमें प्रधान साथन है। स्थानीय पादलिपुत्र 
आइचर्यंगृह और सिटीके अनन्य कलाभक्‍त दीवान बहादुर श्रीयुत राघा- 
कृष्णजी जालानके संग्रहमें जैन-कलाके उत्कृष्टतम नमूने विद्यमान हैं। 
जालानजीका संग्रह मेने देखा है। वहाँ पाँच अप्टवातुकी प्रतिमाएं तथा 
चार पायाद मूर्तियाँ हें जो सोलहवीं-सम्रहवीं शतीकी हैं॥ किसी एककों 
मंदिर स्थित काप्ठ चौखटके उपरि भागमें रखा गया है, जिसके मध्य भागमें 
जैन-कलश और चतुर्दश स्व्रप्त सुंदर ढंगसे उत्कीणित हैं। निःसन्देह 
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यह जैन-मौदरका हू भाग है। क्योंकि चौदह स्वप्न और किसी भी धर्मके 
प्रवशेपोंम नहीं मिलते। ये काप्ठका श्रक्ुंकरण ब्रोड़िसाका प्रतीत होता है । 
कारण कि उस पर भुवनेश्वरकी शिखराक्ृति स्पप्ट है। यह (१४वीं झतात्दी- 
का ज्ञात होता है । भ्राज भी शोड़िसाके कलाकार काष्ठको अपना माध्यस 
बनाए हुए हैं । इनके अतिरिक्त हस्तलिखित ग्रस्थोंका संकलन भी अच्छा 
ही है। कुछ जैन-चित्रकलाके नमूने हैँ, जिनमें संवत्‌ भी लिखे गये हैं। 
रंग श्रौर रेखाप्नोके विकासकी दृष्टिसि कलाकारोंको चाहिए कि ४नका 
निष्पन्न मनोभावोंसे भ्रव्ययन करें। 

स्थानीय इवेतास्वर-मन्दिरके अग्रभागमें विराद काप्ट-पदिकाके 
ऊपर एक भावपूर्ण, प्रभावीत्यादक वर-यात्रा उत्कीणित है। विहारशियों- 
की घुटनों तक घोती, देहपर श्रर्वउत्तरीय वस्त्र, सिरपर पगड्ड़) 
प्रादि विशिष्ट वेशभूषा एवं पालकीकी श्राकृति तथा रयचक्र प्रमृति 
उपकरणोंको देखकर, विना किसी संकोचके कहा जा सकता है कि यह 
विहारके शिल्पियों द्वारा शुद्ध खनि कलात्मक प्रतीकके नमूने हैँ। यहाँ 
पर प्रश्न उपस्थित होता है कि यह वस्यात्रा किसकी होनी चाहिए ? 
क्योंकि विहारकी सांस्कृतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमिषर दृष्टि केन्द्रित 
करनेसे विदित होता हैं कि प्रान्तर्मे घटित घटनाओंमें ऐसी कोई जनश्रृति 
नहीं, जिसका वर-बात्रासे विशेष सम्बन्ध हो। परन्तु, मालूम होता हूँ, 
यह जैनोंके बाईसवें त्तीवकर नेमिनाथकी बारात है। भन्य प्रान्तीय शिल्प- 
स्थापत्य कलामें भी इसे स्थान दिया गया हैं। 

पटना सिटी (बाड़ेकी गलीवाले) श्वेतास्वर जैन-मन्दिरमें भी 
तीन प्रतिमाएँ वत्तेमाव हैं, जिनमें दो जैन औ्और एक बौद्ध हैं। 
एक जैन-प्रतिमापर सप्तफणी सर्पकी भ्राकृति होनेसे पार्श्वनाय--- 
जो ऐतिहासिक व्यक्ति थे उनका ज्ञान होता है। इस मूतिमें कुछ ऐसी 
विश्वेपत्ा है जो विहारकी कुछेक मूत्तियोंकी छोड़कर और कहीं भी न मिलेगी। 
यह जैन-प्रतिमा स्पप्टतः वौद्कलासे प्रभावित है। कारण कि प्रतिमापर 
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इसे प्रकार जो उत्तरीय वस्त्र पड़ा हुआ है और जिससे दोनों हाथ ढेके 
हुए हैं, वह भगवान्‌ बुद्धकी मूत्तिके समान ही है । जैन-तीर्थंकरोंकी भ्रद्यावधि 
जितनी भी प्रांचीन प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हैं, उनपर इस प्रकार वस्त्रचित्न 
'कहीं नहीं पाया जाता। जैन-स्थापत्यशिल्पके ग्रन्थोंमें तीर्थंकर प्रतिमापर 
वस्त्राच्छादित करनेका उल्लेख भी वास्तुशास्त्रमें श्रद्यावधि मेरे श्रवलोकनमें 
नहीं श्राया। प्रतिमाके निम्त भागके उभय पक्षमें त्रिफणयुकत श्रधिष्ठातृ 
अंकित हेँ। जो धरणेन्द्र श्रौर पद्मावती हेँ। आभूषणोंमें हँसुली पाई 
जाती है। वह गुप्तोंके श्रन्तिम समयके श्राभूषणोंसे साम्य रखती है। 
'दोनोंकी नाक चिपटी होनेके कारण निःसन्देह कहा जा सकता हैं कि इस 
मूत्तिका निर्माण मगव देशमें मागरधीय कलाकारों द्वारा हुआ्ला था। गुप्तोंके 
श्रन्तिम समयकी लिपिमें ये धम्मा हेतुपभवा' वौद्ध-मुद्रालेख भी' मूत्तिके 
पृष्ठ भागमें अंकित है। श्रतः में इस निश्चयपर पहुँचा हूँ कि इस मूर्तिका 
'निर्माणकाल गुप्तोंका अन्तिम समय होना चाहिए। प्रतिमा श्याम पापाण- 
'पर उत्कीणित है, जो विहारका खास प्रस्तर है। 

उपर्युक्त मृत्तिके वायें भागमें एक श्याम शिलापर भगवान्‌की प्रतिमा 
खुदी हुई है। जिसके उभय पक्षमें इन्द्र-इनद्भाणी चामर लिये खड़े हैं। 
प्रतिमा बड़ी मनोन् श्रौर श्राध्यामित्क भावोंको लिये हुए हैं । सीन्दर्यकी 
दुष्टिसे ऐसी मूत्तियाँ कम देखनेमें श्राती हैं। निम्न भागमें उभय शोर 
तृषभ और मध्यमें धर्मचक्र है। प्रतिमा ऋषभदेव भगवान्‌की है उपरि 
भागमें देवतागण पुष्पमाला लिये खड़े हँ। तदुपरि वाद्योंकों श्रदृश्य हस्त 
बजा रहे हें। कल्पवृक्षकी पेंखुड़ियाँ हें। इस प्रकारका श्रंगविन्‍्यास केवल 
मगधघके कलाकार ही बना सके हेँं। मगधकी वनी प्रतिमाएँ दूरसे ही 
पहचानी जाती हैं। इस प्रकारकी प्रतिमाग्रोंके कूछ चित्र तो आ० [स० इई० 
'१८२६के वृत्तपत्रमें प्रकट भी हुए हैँ। मगवके कलाकारोंमें जो प्रतिमा 
या शिल्प स्थापत्य-कला-निर्माण-विपयक विशेषता पाई जाती है, वह यह 
कि वे अपने प्रान्तमें प्राप्त पापाणोंका ही उपयोग करते थे श्लौर वह भी' 
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पूर्ण - सफलताके साथ। उनपरकी पालिश्न आ्आाजके संगमरमरके पापाणोंसि 
कहीं श्रविक चमकदार हैँ। जैन-मन्दिरमें एक मुकुटघारी वौद्ध मूति भी 
भ्रत्यन्त सुन्दर और कलापूर्ण है। जिसमें वन्दरका चिह्न अंकित है। 
कुछ धातु प्रतिमाएँ भी हैँ, जो प्राचीन श्र कल्यपूर्ण हैं। 

पाटलिपुत्र आाश्चयंगृहमें भी जैनतीर्यकर श्लौर यक्षोकी प्राचीनतम 
प्रतिमाएँ विद्यमान है, जिनमेंसे कुछेक पटनासे हीं प्राप्त की गई है भौर 
प्रवशिप्ट विहारके श्रन्य स्थानोंसे । इन प्रतिमाओ्ोके चित्र भी झाश्चर्यगृ हसे 
सरलतासे प्राप्त किये जा सकते है। उनपर कलात्मक विवेचन डालनेबाला 
साहित्य श्रभीतक तैयार नहीं हो पाया है । पटना जैन-समाज भबन्य कार्योमे 
श्रपनी क्रियाशीलताका परिचय देनेमें पश्चात्पाद नहीं रहता, पर ऐसे 
सांस्कृतिक कार्योमें न जाने व्यों चुप्पी साध लेता हैं । 

उपर्युक्त पंक्तियोंसे चूचित होता है कि पाटलिपुत्रका महत्त्व जैनदृप्टिसि 
कितना गौरवपूर्ण है। इतिहासकारोंने प्रमीतक जैनोंकी ऐतिहासिक 
दुप्टिको समझा ही नहीं था। श्रव भी यदि गम्भीर गवेपणा हो तो बहुमूल्य 
तथ्य प्रकाशमें श्रा सकते हैं। विद्वानोंकी मान्यता है कि प्राचीन विहारका 
इतिहास ही भारतका इतिहास हैं; प्रौर विहारके इतिहासका श्रधिकांश 
भाग जैन-इतिहाससे सुसम्वन्धित हूँ । 
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शेरोसुखन भाग २, ३, ४ 


(प्रेसमें ) 
श्री० कन्हेयालाल प्रभाकर 
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